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श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
अथ 


भाषाटीकासदितानि 
ज्र मि € य (~ 
जेमिनीयसू्ाणि । ` 
| "== दव्य 
यो हंत्वा ध्वान्तमुसः सुरमयति जनान्योजयन्कर्ममागे 
चाब्ह्लादेषेयांसि क्षिपति स विभजल्नात्तवान्पर्वधममन्‌ ॥ 
यत्पन्थान श्ुपेत्य जति यतिगणा नह निवीणधाम्‌ 
त ध्याता हत्सरोजे तमिह विर चये जेमिनेऽसूत्रमाषाम्‌ ॥१॥ 
पूवेजन्माजिंत कमज्ञानसे अनुष्ठान किये इए काीवासादि निज 
वृत्तस जगतके उद्धार करनेकी इच्छावारे करुणाससुद्र जेमिनि्नि 
इस प्रारिप्सित अथक रोकनेवाङे दिघ्रकी शान्तिके ख्यि शीकर 


भगवानको भणाम कर समस्त जनोके शभ अञ्युभ जतानेवारे 
जातकश्चाखकी रचना करनेको म्रतिज्ञा करत है ॥ १ ॥ 


उपदेशं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 

उकार इस अक्षरके स्वामी जो कि शंकरभगवान्‌ है तिनको 
प्रणाम करते है अथवा जिस करके पूरवेजन्मानित भ अद्यम्‌ कर्मौ- 
का फर प्रगट किया जाता हे एसे उपदेशनाम जातकञ्ञा्चविशेषको 
कहते है ॥ १ ॥ 

इस शाखमं अन्य शाखयत्ही दषिक्चार ह अथवा अन्य शाख- 
से विरुक्षण है इस संशयको दूर करते हए कहते है । 

अभिपरयन्त्यक्षाणि ॥ २॥ पार्व॑मे च ॥३॥ 


८८ उकारः शांकरः प्रोक्तः ° इत्येकाक्षरकोशः ॥ 


६ जैमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः १. 


स: 
ग्रहोका बर अगाडी कै्गे ॥ ८॥ 
इसके अनन्तर अगंकाकारक ओर अगंकाप्रतिबन्धक 


योगको कहते हं । 
प्रात्‌ भिकोणे ॥ ९॥ | 

त्रिकोणनाम पचम ओर नवम स्थानम ग्रह दहोनेपर पूववत्‌ 
अगे ओर अगेराप्रतिवन्धक योग होता हे । भाव यह हे किं 
जिस राशिका विचार किया जावे उस राशशिके देखनेवार अरदके 
पचम स्थानम रह होवें तौ अगा होवे है ओर यदि उसी देखने- 
वे ग्रहसे नवम स्थानमें कोई ग्रह हवं तौ अगेाप्रतिबन्धकयोग 
होता है परंतु नवमस्थानस्थित ग्रह अस्प सख्यावाङे ओर निषेडी 
होषं तो पचम स्थानस्थित प्रहकी अगंखाको दूर नहीं कर 
सकते हँ ॥ ९ ॥ 





१ अगलाकारक योग ओर अरौरभरतिषन्धक योग वृद्धो नेमी कहे हे । "मयर ` 


पुण्य ११ विना ४ भावाद्‌ द्रष्ट राहुः छभागंखम्‌ | स्फुटां १२ ग ३ जेय १० 
भावान्न विपररीतागेङ विदुः ॥ `` अर्थं-जिस राश्चिका विचार किया जावे उसराश्चि 
के देखनेवाङे अहश्च मयनाम द्वितीय ओर पुण्यनाम एकादश ओर विनानाम चतुर्थ 
स्थानपर को रह होवे तो अगेका होवे है परन्तु उक्त स्थानपर राहु होवे तो भ 
अरगंङाहोवे है भीर यदि उसी देखनेवाङे गरहशच स्फुट नाम द्वादश ओौर ग नाम 
तृतीय ओर केय दशम भावम अह शवे तौ कमश द्वितीय एकादश चतुर्थं स्थान- 
स्थित अगेराकारक अहक प्रतिबन्धक होवे अर्थात्‌ अगेकाकेदूर करनेवाङेदोतेह 
- . >यदिकोकिदार ४ भाग्य रे श्रुङेत्यादि सूत्रम शान्त ५ पदके रहणश्च 
ओर रिःफ १० नौ चेत्यादि सूत्रम धातु  पदके अरहणक्े अर्गरा जौर अर्शलाग्रति- 
बन्धक योगका जाम होदी सक्ता फिर “प्राग्वत्‌ चरिकोणे" इस सूष्रकी रचना 
भ्यं क्यों करी १ समाधान-““विपरीतं केतोः" "इस सूज्मे केतुकी जो कि 
अगेखा ओर अगैरु(प्रतिवन्धक योगम विपरीता कही है वह भिकोणनाम पंचम 
अर नवमस्थानकेही विषेकी है । न कि अन्य स्थानके दिये इस कारण 
`“ भराग्वत्‌ त्रिकोणे '” इस सूत्रकी एथक्ू आवश्यकता ह । यदि इस सूत्रको 
एथ न करते तो दारभाग्यश्चढेषु इत्यादि कम केतुट्त विपरीता सिद्ध हो 
जाती ओर जो कि कोद एकं आचार्योनि कहा कि ८ प्राग्वत्‌ धिकोणे 
इस सूत्रे पृथक्‌ करनेके सामभ्य॑रे यह अर्गला अप्रतिबन्धक है । यदि उन 
जाचयोके मतके यह अरीखा अप्रतिबन्ध होतीतो प्रगे“ कामस्था तु भूयसा" 





= 
4 





.पादः १. ] भाषादीकासहितानि। ७ 
इसके अनन्तर केतुग्रहके सिय ङछ विशेष कहते है । ` 
ॐ केतो 
विपरीतं केतोः ॥ १०॥ 

केतुगरहका नवम अगंलास्थान्‌ हे भौर पञ्चम अर्गैाप्रतिवन्धकं 
स्थान.ह । भाव यह्‌ ह किं केतुके कोहं अह नवम स्थानम स्थित 
होवे तौ अगेला रोषे. हे ओर उसी केतके को ग्रह अल्प सख्या 
ओर निबेटत्वदोषवजित होकर पंचम स्थानमेभी स्थित होवि तौ 
नवमस्थानस्थित महकी अंका नहीं होवे है ॥ १० ॥ 


इस ्रथमे विशेषकर कारकोकि फरदेश किया जाता है इस 
कारण कारफोंसे कहनेकी इच्छावाठे सनि प्रथम आस- 
कनेः = पर 9 
कारकको दिखाते र । 


आत्माधिकःकृरादिमिनभोगः सप्तानामष्ठानां बा॥११॥ 


सुयेसे लेकर शनैश्वरप॑थत सात ग्रह अथवा राहुपभैत आढ 
्रहोके मध्यमे जो कि ग्रह अंश कठादिककर सय गरहोसे अधिक 
होवे तो बह ग्रह॒ आत्मकारकः होता है। भाव यह है किं सूरय, 
चंद्रमा, भोम) खु, गरु) य॒, शनि, राह इन ग्रहो जिस भ्रहके 
ॐ अधिक होवें अथवा अशोके बराबर होनेपर कला वा विक 
लाही अधिक होवे तो वह प्रह आत्मकारक येता है ओर यदि.दो 
तीन ग्रहके अंश कठा विकला सब बराबर हों तो उनमें जो किं 


सूत्रे भनन्तर इसकी रचना होती ओर जो यह कष्टो किं ^“ विपरीत केतोः 2 
इसकर केतुञ्त विपरीतता सब जगह हो सक्ती है सो भी नहीं क्योंकि ““कामस्था 
इस्यादि सूत्रके अनन्तर ““ प्राग्वत्‌ `` यह सूत्र होता तौ केतुद्त विपरीतता सब 
जगह हो सक्त परन्तु “भागवत्‌, इस सूत्रे अनन्तर ““विपरीतं केतोः") इस सूतके 
रने ^“ प्राग्वत्‌ '' इसी सूत्रमेदी केतुकत विपरीतता है न फि अन्य जगह ओर 
जो यह कहो कि ^“ विपरीत केतोः `' इस सूत्रका अगे ५८ आ्माधिकः "` इत्यादि 
सरमे अन्वय हो सक्ता हे सोभी नहीं क्योकि ५“ अष्टानां वा” यह जो कि पदु 
सूत्रम पृथक्‌ रचा ह इसीके साम्थेदी राहुको न्युनां शय होनेपर कारकरवक्रा राम 
हो गया हे फिर इस अन्बयकी तौ ग्यर्थताही रही जर जो यह हो कि “अष्टानां 
वा, यह. पद्‌ सुत्रमे अन्यमतश है सो इसमें कुछ प्रमाण नदीं है ॥ _ 





जेमिरीयसूत्राणि । [ अध्यायः ९. 
यह अगेढा ञ्युभग्रह तथा पापप्रह दोनोकेदी योगसे होनेवाटी 


कंही गई । अव केवर पापग्रहोके योगसे होनेवाटी अगला 
कहते है । 
कामैस्था भूयसा पापानाम्‌ ॥९॥ , ^ 

पापग्रह अथात्‌ सूयं ओर कृष्ण पचमीते लेकर छ ॥ 
तकका चन्द्रमा ओर मङ्ग ओर पापग्रहोके साथका ध ओर 
शनैश्चर तथा राह ओौर केतु इनमेसे तीन वा तीनसे अधिकं पाप- 
ग्रह जिस राशिके तरतीयस्थानपर स्थित होप तौ उस राशिके देख- 
नेवाऊे ्रहके अर्गंरासंज्ञक होते है । सुत्रमं पाप्रहोका , बाह्य 
कृहनेसे वतीयस्थानपर एक वा दो पापग्रह होवें तो अगा नहा 
होती है यह अगंङा पापसंबन्धिनी कही ॥ ६ ॥ 

कख. ग.च.ङ. च. छ.ज. क्च. ज. यहांतक ओर टकारसे केकर ट. उ. ड. ठ. 
ण. त. थ. द. ध. न, यहांतक ओर पकारे केकर प. फ. व. भ.म. यहातक ओर 
यकारे केकर य.र.र.व.श.प.स.ह. यह्ांतक इन चारों पिण्डमिं राशिभावसुचक 
अक्षर जिस संख्यापर हो उस संख्याको रहण कर वाम रीतिषे शिखता चका 
जाय । यदि संख्याम नकार जकार आ जावे तो शून्य ठे ङेवे ओर यदि व्यज्जन- 
चारजित केवर स्वर आजावे तौभी श्यन्य रेवे । यदि यह संख्या १२ सै अधिक 
होवे तौ १२ कामाग देवे! जो अंक देप बचे वही राश्ििमावसं क हे । उदा- 
हृरण--दार इस भावसूचक पदमे दकारकी संख्या ८ है ओर रकारकी संख्या दो 
अब दोनोको वाम गतिभ्रे रखनेक्षे २८ इए इनमें ५२ का भाग देने ४ बचे यह 
ही दारभावकी संख्या है अर्थात्‌ चतुथस्थान दारसक्तक हे । इसी प्रकार समस्त- 
भाव जानने चाहिये । सख्याक्रम चक्रमे हे । ८" दारभाग्यश्चूरुस्थाः अगेका 
निधातुः '› इसमें विस्गैका छो च. करनेपर सन्धि इह हे । थह छन्दस हे क्यो- 
कि सूत्र मी छन्दोवत्‌ होते हँ इति ॥ | 

कटपयादिसिख्याचक्रम्‌ - 

(न १|।ख२ग ३४ ४।ङ८५।च ६।छ५७।ज्‌८|ञअ५।य्‌० 
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१ इस सूत्रकी कोद प्रेमनिधि आदिक पण्डित देसी भ्याख्या करते है | पापग्रहके 











पाद्‌; १. ] भाषादीकासहितानि । ५ 


इसके अनन्तर प्रथम की हरं अ्ढाके बाधा करनेवाठे 
योगको कते दै । 


रिफनीचका्स्था विरोधिनः ॥ ७॥ 

जिस राशिका विचार किया जवि उस राशिकं देखनेवाङे ग्रहके 
यदि दमस्थानपर कोई ग्रह होवे तो चतुथं स्थानमें स्थित इए 
अगेखाकारक अ्रहका बाधक होता है ओौर बारह स्थानपर यदि 
कोई ग्रह होवे तौ दितीय स्थानम स्थित इए अगंखाकारक ग्रहका 
वाधक होता हे ओर यदि तृतीय स्थानपर स्थित कों रह होवे तौ 
ग्यारहने स्थानपर स्थित दए अगंराकारकं ग्रहका विरोधी होता है 1 
भाव यह हं किं चतुथ, दितीय, एकादश स्थानपर स्थित इए अगे- 
लाकारकं ग्रहोकी भगला तब नदीं होती है जब कि क्रमसे दशम 
दादक्ष वतीय स्थानपर रह स्थित होवें ॥ ७॥ 


इसंकं अनन्तर अगंखायोगके दूग करनेवाङे योगकेभी दर 
करनेवारे योगको कहते ह ॥ 


न न्यूना  विद्खञ्च ॥८॥ ` 

यदि अगंकाकारकं ग्रहोसे अगराके दूर करनेवाे ग्रह अस्प 
सख्यावाङे हो अथवा अगंरकारक ्रहोसे अगंखाके दूर करनेवाे 
ग्रह निषे दोषं .तो वह अगेकाके दूर करनेवाटे ग्रह अगंरयोगको 
दूर नही कर सकते हं 1 भाव यह हं कि जसे अगंराकारक ग्रह दो 
होषें ओर अगेखाके दूर करनेवाखा एकी होवे तौ अगंछायोग 
रहता हं ओर यदि अगैराकारकं ग्रहोसे अगंलाप्रतिवेधक ग्रह 
निषेरी हवं तौभी अगंछायोग रहता हे ! 


मध्यमे जो अधिक अशवाका हो वह यदि तृतीय स्थानपर होवे तौ अशा होचे 
है । यह भ्याख्या सूत्राक्षरसि असंगत प्रतीत होवे है क्योकि सूत्रसे तौ पाप- 
बाहुख्यही सिद्ध होता है 1 अन्य अरीरुकरे वाधक योग हं परन्तु षृतीयस्थान 

स्थित बहु पापग्रहोंकर करी इड अरगीराका कोई बाधक योग नदं हे इस कारण 
यह सूत्र पृथ किया हे पूवैसूत्रमे संमिङित नहीं किया 





र ज्ेमिनीयसूत्राणि [ अध्यायः १. 


करक्षनाम राक्चि अपने सन्मुख ओर पाश्व॑राक्िको देखते हे । भाव 
यह है किं चरसंज्ञक मेष, ककं, तखा, मकरराशि अपने पंचम) 
अष्टम, एकादशराशिको देखते ह ओर स्थिरसंज्ञक इष) सिंह) ब~ 
श्चिक, ऊम्भराश्चि अपने षष्ठ, वतीय, नवमरा्िको देखते है ओर 
दिस्वभावसंज्ञक मिथुन; कन्या, धनुः मीनरादि अपने चतुथ) 
सप्तम, द्दामराशिको देखते र ॥ २ ॥ ३॥ 


इसके अनन्तर ग्रहोकाभी द्र्दर्यभाव कहते ह । 


ततिष्ठभ तद्रत्‌ ॥ 9 ॥ 


तिन चरादिरारियोमं स्थित इए ग्रहभी उन चरादिराक्ियोके 
समान रक्िको देखते द । भाव यह है कि जिस प्रकार चरादिराश्चि 
अपने अष्टमादि रा्ियोंको देखते हं तिसी प्रकार चरादिस्थ ग्रहभी 
अपनेसे अष्टमादि रारियोंको ओर उनपर युक्त इए प्रहोको ` 


१ इस प्रकारकी दष्टिमे प्रमाण वृद्धकारिष्मका हे | “चरं धन विना स्थास्शु 
स्थिरमन्स्य चिना चरम्‌ । युग्म स्वेन विना युगम परदयतीत्ययमागमः 1 अर्थ- 
चरराशि अपने द्वितीय स्थिररारिको छोडकर अन्य समस्त स्थिरराशिथोको देखता 
डे ओर स्थिरराशि अपने पिले चरराक्िको छोडकर अन्य समस्त चरराशि्योको 
देखता है ओर द्विस्वभावराशि अपने प्रथम स्थानको छोडकर अन्य समस्त द्धिस्व- 
भाव राश्ियोको देखता हे । अन्यच्च-''वरा नाग < बाणे ५ श ११ राशीन्स्वतो 
वै स्थिराः .षट ६ चृतायां रक ९ राज्ञीनू्‌ करमेण। स्वतः श्ेरुम ७ वेद ४ 
पंक्तिभं १० च माद्‌ द्विस्वभावः प्रपद्यन्ति पूणम्‌ ॥, इति राशिषु सिद्धम्‌ ॥ 


अथ राशिदष्िचक्रम. 


(नयककनकिककककाककयानयककाानयोकककककययााोनाकककययकच 
चरसज्ञक्र | स्थिरतज्ञक. [द्विस्वभावसंज्नक 

द्रष्टा |म|क (६ वु. |. |भि.|क ध, | मी. 
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पादः १. ]. भाषादीकासहितानि । ३ 


देखता ह । जेसे चरराशिपर जो किं ग्रह स्थित हो वह ग्रह अपनेसे 
अष्टम, पञ्चम, एकादश्चराशचि ओर अष्टम, पञ्चम, एकाद स्थान- 
स्थित ग्रहोंको देखता है ओर जो फं ्रह स्थिररारिपर स्थित हो 
वह षष्ठ) तृतीय; नवमराश्चि ओर ग्रहोको देखता है ओर जो कि 


ग्रह दिस्वभावराक्ञिपर स्थित रहो वह चतुथे, सप्तम, दशमराशि ओर 
्ररोको देखतां ३ ॥ ४ ॥ 


ˆ दयभागर धनसमृद्धिः ” इत्यादि म्रथमाध्यायके तृतीयपादम 
आयां किश्चुम अगरु होवे तो धनकी बृद्धि देवे है सौ अगंछ 
किसका नाम इसीको कहते ह । 


दारभाग्यञ्चुरुस्थौगेखा निधातुः ॥ ५॥ 

जिस राक्िका विचार किया जवे उस रारिका निधाता नाम ` 

जो किं देखनेवाखा हे उसमे दार नाम चतुथे ओर भाग्य नाम 

द्वितीय ओर शूखनाम एकादश्च स्थानपर जो ग्रह होव पे प्रह विचार 

किये जानेवारे राशिके देखनेषारे म्रहके अगेरासं्ञक होते ह । 
अगंराको कतरीभी कतं है ॥ ९ ॥ 


१ इस प्रकार अंहदणटिमे वृद्धवाक्य प्रमाण है । “चरस्य स्थिरगः पड्येरिस्थरस्थ 
चरराश्िगः उभयस्थ तूुभयगो निकटस्थ चिना अहम्‌ 1" अथे -स्थिरराशिपर 
सिग्रत हुआ ग्रह चरराशिपर स्थित इए अहको देखता ह परन्तु निकटके चरराशि 
पर स्थित हए प्रहको नहीं देखता है इसा प्रकार निकट स्थिरराशिपर स्थिर इए 
अहको छोडकर अन्य स्थिरराशिपर स्थित इए अहको चरराशिपर रिथित इआ 
अह देखता हे ओर साथके द्विस्वभाव राशिस्थ अहको छोडकर द्विस्वभावरा रिस्थ 
मह दोष ह्िस्वभावस्थ अहो देखता है ॥ 

‹गनिधातु* इस सूत्र पदकी व्याख्या स्वाम्यादि आचार्योनि तो “फ 
धातुः” इस भ्रकारण्की है परन्तु यापर वृद्धावाक्यसे “वष्टः इस प्रकारही 
अभिप्रेत हे क्योंकि कहा है ! “सय २ पुण्य -११ विना ४ मावाद्‌ दरष््‌ राः 
छ्युभागंलम्‌ 1 इस अथमें कटपयादि कमकरके अक अर्ण करने योग्य हं क्योंकि 


` उन्हीं अकोक्चै राश्चिभावज्ञान होता है । कटपयादि कमै आये इए जक १२ 


अधिक होवें तो १२ के भागे बचा इआ राश्िभाव जानना 1 कटपयादि कमभ 
क अहण करनेमें प्राच्यकारिका प्रमाण हे । ““कटपयवगैभवेरिह पिंडान्व्येरक्षरे 
रंकाः 1 नि. च शून्य यं तथा स्वरे केवङे कथितम्‌ ॥'* अथ--ककारसे डेकर 


८ जेमिनीयसृत्राणि । [ अध्यायः १, 


चटी होवे सोही आत्मकारक होता है ओर दो तीन ग्रहोके अशा- 
दिककी समता होनेषर बलवान्‌ स्थिरकारकसेही तत्त्कारकोंका 
विचार करने योग्य है । जैस भयम्‌ आ्मकारकके देखनेमदी दो 
तीन अरहोके अश्चादि समान हों तो उनम जो किं बरी होय उस- 
सही आलमकारक़ जने इसी प्रकार अन्य कारकोंका विचार 
करे ॥ ११॥ 19.10.10 
शं इा-"“आत्माधिकः करादिभिनमोगोष्ानाम्‌?' दसा पाठ थोडा होनेसे होवो! 
समाधान-सूत्रमे “ अष्टानां वा ? इस अधिक पद्के स्थित होने सवं अहाके 
अदे राहुके कम अंशा होनेकरही आाहमकारकता होती हे इस वर्ताके जतानेके 
ख्य “° अष्टानां वा” यह पद्‌ प्रथक्‌ कहा है । क्योंकि राहुकी विपरीत गति दोनेसे 
राहुके कम अशदोनेकरही राहुकीभधिकता है 1" नभोगोष्टानास्‌'ेसा यदि पाठहोता 
तो अन्य अहकी रीतिकर राहुकीभी अधिकता प्रतीत हो सक्ती सोहे नदीं इस कारण 
राहुकी न्यूनताही अधिकता मानी जाती है । दूसरा कारण यह ह कि जब किदो 
तीन अहाका बह्मस्व योगमें प्रसंग होता है तवर ^“राहोयगि विपरीतम्‌ ' इस द्विती. 
याध्यायके भरथमपाद्संबन्धी ५० सूत्रकर राहुके योगमात्रे ही कम अंदावारा अह- 
ब्रह्मा होता हे पिर स्वयं राहुको कम ऽश होनेके कारक होनेमें क्या आश्चयं हे । 
यहां पर वृद्धवाक्यभी हे कारकनिणयमें ` भागाधिकः कारकःस्याददपमागोऽन्स्य- 
कारकः । मध्यांशो मध्यखटः स्यादुपखटेः स एव हि ॥ 7 कदाचित्‌ को कि इस 
वृद्ध वाक्ये तो देसा नहीं प्रतीत होता है कि राड अ्पांश होनेपर आस्मकारक 
होता है तहां कते हँ कि शाखप्रयिद्ध होने बारुमी देखा जानते ह फि राहु अव्पा- 
दाही अधिक माना जाता हे इसी कारण पथक्‌ करके नहीं कहा हे । राके अद्पांडा 
होनेपर कारकत्व होनेमे वृद्धवाक्यान्तरभी हे ^“ मेपा्यपसन्यमार्गेण राइकेत्‌ न 
कारको । ” अथं-राह केतू दशक्चिणमागं अर्थात्‌ मेषवृषादि कऋमकरके कारक नहीं हो 
सक्ते किन्तु विपरीत क्रमकरके कारक होते हे । कारकनिणैयमें राशियों की अधिकता 
अपेक्षित नहीं है किन्तु अशादिकी अधिकता अपेक्षित है यह संप्रदाय ई । अथवा 
अंशादिककर दो ग्रह बराबर होगे तौ सक्चम कारक नहीं होगा इस कारण राहकः। 
भी अहण किया है । $` अष्टानां वा, इस पद्के द्वारा ओर जो किप्रेमनिधि 
आदिकाने “ विपरीतं केतोः 2: इस सूत्रका ‹* आत्माधिकः ?' इस सूत्रमें देदीदी- 
पकन्यायकर जन्वय किणा हे सो अयुक्त है । क्योकि सूर्यादिक्रम व्यागकर प्रथम 
केतुका निरूपण करना अयोग्ये ओर देखा अथंमी नहीं हो सकता कि राहुकी अशा- 
धिकतासषे कारकता हे ओर केतुजौ अल्पां शताक्षे कारकता है क्योकि राह केतुक 
अशादि बरावर रहते है । शंका-गप्रह तो नौ ह फिर सुत्रमें ८८ नवानाम्‌ ” देसा 
क्या नहीं कहा { समाधान-राहु केतु अकादि समान होते ह इस कारण अन्य- 
कारक नहीं हो सक्ता उसीकषे “ अष्टानाम्‌ '› थह पाठ सूत्रम उचित है ॥ 


£ 


पाद्‌ः १. ] -भाषादीकासहितानि । ९, 
इसके अनन्तर आत्मकारकका उत्करे कहते ह । 
स इष्टे बन्धमोक्षयोः ॥ १२ ॥ 
सो यह कहा इअ! आत्मकारक नीच राशि पापयोगसे बन्धनका 
स्वामी होता ह ओर उ्नादि राशि श्भयोगसे मोक्षका स्वामी 
होता हे । भाव यह है कि नीच तथा पाप्रह्से सक्त होकर 
आत्मकारक अपने दश्ान्तदैशामें वधनादि दुःख देनेवाखा होता 
हे ओर उद्धादि शुभग्रहे युक्त होकर आतकारक अपने दशान्त- 
दशाम अन्यग्रहके बरसे वेधे हएका भी मोक्षणकत्तं होवे रै 
अथवा आत्मकारकं प्रतिदरूल होकर पापकमे प्रृत्तिद्राय संपाररूप 
बन्धन देनेवाला होता रै ओर अचु होकर ज्ञान कारीवासादि 
साधर्नोकर मोक्षकत्तौ होवे है ॥ १२॥ ` 
इसके अनन्तर अमात्यकारक कहते ह । 


तस्याुस्रणादमात्यः ॥ १२॥ 
उस आतकारक ग्रहसे जो कि न्यून अंशादिवाखा ग्रह है वह 
अमत्यकारक होता है । भाव यह है किं आतकारकसे जिस 
ग्रहके अश्च. कादि कम होवे वह म्ह अमात्यकारक होता है । 
अमात्यकारक मरह उच्चादिमं स्थित हो वा श्ुभग्रहसे युक्त दोषे तौ 
राजा वा मन्त्री वा स्वामी इत्यादिके सुख होता है ओर नीचादि 
स्थानमं स्थित हो ग पापग्रहसे य॒क्त हो तो राजादिकोंसे अधिकं 
दुःखादि होता है ॥ १३॥ 
इसके अनन्तर आातृकारकं क्त ह 1 
तस्य भ्राता ॥ १४ ॥ 
ओर उस अमात्यकारक ग्रहसे जिस ्रहके अंश्षादि कम होवे 
वह भ्राठकारक होता है । आतठकारकसे आतादि सुखदुःख दिका 
निणय होता है ॥ १४ ॥ ८ 
इसके अर्नतर मात्कारक कहेतरै । 
तस्य माता ॥ १९ ॥ 


१४ ज्ेमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः ९. 
इसके अनंतर फलविशेषके जनानेके खि राशियोंका 
पद नाम आखू्टस्थान कहते हं । 


यावदीराश्रय पदभृक्षाणाम्‌ ॥ २९॥ 


"= 





येत्‌ 1) अथं तो पूव कही दिया है । “भ्रायेण"› इसी पदक्षे यदभी जनाया गया हे 
कि वृश्चिक जौर छम्भके दो २ स्वामी है । भमाण वृद्धवाक्य है । “' कजसोरी केठ- 
राहू राजानाविङ्म्भयोः । कश सौरी केतुराह युक्तैः तत्र स्थितो थदि ॥ वर्षद्वादशकं 
तन्न न चेदेक वी निर्दिशेत्‌ । › अथं-वृचिक राशिके मंगर ओर केतु दोनों राजाहं ` 
जौर ऊुम्भराशिके शनैश्चर ओर राह ये दोनों राजा हें भाव यह है कि वृश्चिक 
राशिका राजा मंगर ओर केतु दोनोमेधे अकेका नहीं हो सकता किन्तु दोनोंही राजा 
है । ये दोनों भिकूकर अपने राशिपर स्थित होवें तो उस राशिके बारह वं होते हं 
ओ यदि अपने रद्िपर एकी एक स्थित होवे तो स्वामी नहीं है ओर उस राके 
घारह वैभी नहीं हो सकते ओर यदि जिस स्थानमे ये दोनों मिरुकर स्थित होवें 
तो उस स्थानतक शिनमेसे जितनी सख्या होवे चह वषं इन वृश्चिक मकर रालि- 
योक शोते है जर जो दोनों स्वामी भिघ्र २ स्थानोपर स्थित हों तो उनमें जो कि 
स्वामी बरुवान्‌ होवे उस रवामीके स्थानतक गिननेसे राहिके वर्षं म्रहण करे एेसा 
वृद्धाने कामी हे । ८“ द्विनाथक्षेत्रयोरघ्र निणेयः कथ्यतेऽधुना । एकः स्वक्षेत्रगोऽ- 
न्यस्तु परत्र यदि संस्थित ॥ तदान्यन्न स्थितं नाय परिग्र्य दशां नयेत्‌ । ', अर्थ- 
दो स्वामियोके राश्िका निणेंय कहा हे । एक ओह तो अपने राकिपरं स्थित होवे 
भौर दूसरा अन्य राशिपर स्थित होवे तो जो कि अ्रह अन्य रादिपर स्थित है 
उसतक गिनकर दो स्वामीवाछे राशिकी दशा छवे । ¢“ द्रावप्यन्यक्षगो तौ चेस्स 
अहो बरुवानू भवेत्‌ । ग्रहयोगसमानस्वे चिन्त्यं रािवलाद्रूम्‌ ॥ चरस्थिर- 
द्विस्वभावाः कमात्स्युवेलाङिनिः । रारिरत्वसमानत्वे बहुवर्षो बली भवेत्‌ ॥ ? 
अथं-जो दोना स्वामी अपने राद्िश्चै अन्य. राशिपर स्थित होवें तो उनमेंजो छि 
बरखवानू हो उसतक गिनकर रारिके वर्षा निश्चय करे! यदि दोनों स्वामी 
बरवान्‌ हवं तो राशिवजसे्ी बर जाने अर्थात्‌ जो अह राशिबरुक्च बलै होवे 
उसतक ` गिनकर राशिवर्षाका निणेय करे ओर यदि दोनों स्वामियोंका राश्िबरूभी 


समान होवे तो जिस अहतक गिननेक्ते अधिक वर्पं आवें उस अहतक गणना करे । 
चर स्थिर द्विस्वभाव यह राशि कमक्षे बली होते हें । भाव यह है कि चरसं्ञक 
राप स्थिरसंक्ञक राशि बली हे ओर स्थिर राक्र द्विस्वभावराशि बी ड । 
८८एकः स्योच्वगतस्स्वन्यः परत्र यदि संस्थितः! आहयेदु च्चखेटस्थ राक्िमन्यं विहाय 
बे ॥ नाथान्ता इति रीस्या यो वहुवप्वतीं दाम्‌, करोति बहुवरपोऽसौ स्वरु 





पादः ९. ] भाषादीकासदहितानि । १५ 


जितनी संख्यापर जिस रिका स्वामी हो उस्‌ स्वामीते 
उतनी संख्याप्र जो कि राशि दोषे बह राशि उस ॒राकिका आरू 
ढस्शान होता है । भाव यह हे कि जिस राशिका स्वामी अपनी 
राक्िसे जितनी संख्यापर हो उतनी संख्या स्वामीति ठेकर जहां 





रग: खगः ॥ एवे सवं समारोच्य जातस्य निधनं वदेत्‌ 1 अर्थ-दोनों स्वाभि- 
य मिं एक स्वामी ठस्चका होवे ओौर दूसरा अन्थ स्थानपर ्ोवे तो उस स्वामी तकः 
गिने जो कि उच्चका होवे ओर यदि दोनों स्वाभि्योमे एक उद्चका होवे अौर 
दूसरा बहुत वर्पाव।छा होवे तोभी उसी ्रहतक गणना करे जो कि ग्रह उच्चका 
होवे हस प्रकार दशा विचार करके उद्पन्न हुएका निधन कहे शअरभी वृ्धोने 
राशिषर कहा है । “न्यासयोभरहहीनस्वे वैकस्यान्येन संयुतौ । आहय राशिर्भहा- 
भावस्तत्स्वाम्युच्चं गतो यदि ॥ एकत्र स्वक्षगः खेटश्चान्यन्न द्धौ ग्रहौ यदि। 
गशद्ववयुति दिष्वा आदयेर्पूवेम सुधीः 1! अधं-रुप्न गौर ससमस्थान इन दोनोमें 
अह न होवे जथवा दोनोके मध्यर्मे एक स्थःनपर स्वामीके विना कोई अह होवे तौ 
उन दोनंमिं जो फ राशि नयायथकर निर्वेरु होवे वही राशि तब वकवान्‌ शेता 
है । जव कि उस राशिका स्वामी उ्चका होषे तो ओर अभ्य अहयुक्त रासि बल 
वान्‌ नहीं हो सकता ओौर एक रारिमें तो स्वक्षेत्री प्रह होवे ओौर अन्य रारि दो 
मह शो तो उनमें जो कि राशि स्वाभियुक्त होवे वष्ठी राशि बर्वान्‌ होता है न 
कि दो अहयुक्त राशि वर्वानू टो सकता हे 1 राश्चियोके स्वामी तथा च्च अन्य 
जातकसे जानने 1 “‹ कितिजसितज्ञचं द्रविसौम्यसितावनिजाः । सुरणुरमंदसौरि- 
गुरवश्च अहांशकपाः ॥ ” अथे-मगर, फ, बुध, चंद्र सूय, बुध, शुक्र, मगल, 
गुर, शनैश्चर, दानेश्वर, बृहस्पति, ये क्रमश मेषादि रारियोतके स्वामी ह 1 ‹'अन- 
वृषभगगांगनाह्कखीरा कववणिजो च दिवाकरादितङ्ञाः } दशश्यिखिमनुयुष्छिथी- 
न्दरियांशेचख्िनवकरविक्तिभिश्च तेऽस्तनीवाः 1 "' अ्ं-सूयं भेषके १० अकातकः, 
चन्द्रमा वृषके ३ अश्रातक) मंगक मकरके २८ अङ्ातक, बुध कन्याके.१५ अश्च 
तक; बृहस्पति कर्कःके ५ अशतक, छुक्र मीनके २७ अशतक, हानेश्वर तुराके २० 
अशतक उच्चका होता है ओर यही अह सातवें रारिभें नीच होता है । इस भकार 
अह ओर रारिवलकः चरदशामें विचार करे - पंचमे. पदकूमात्‌ भाक्मस्यक्स्वस्‌)› 
इस द्वितीय अध्यायके तृतीयपादके २८ सूत्रके अभिप्राय जो रश्ने नवममे 
विषमपद्‌ होवे तो तनु, .धन, नात्‌, सुहृद आदिकोंकी दश्ाका भोग होता है ओर 
यदि समपद्‌ होवे तो तनु, व्यय; आय, कं आदिकोंद्धी दश्ाका भोग होता है । 
दश्चाके आारम्भकी अवधि ह । “चरदायामत्र छ्मः केतुः” इस द्वितीयाध्याये 
तृतीय पादे २८ सूत्रके अभिप्रायसे इस ददाका नाम चरदशा हे ॥ 





१२ जेमिनीयसूघ्राणि । [ अध्यायः १. 


अधिक बली भौम ओर भौमसे इथ ओर इधसे बृहस्पति ओर 
ृहस्पतिते थक ओर कसे चन्द्रमा ओर चन्द्रमसे सूयं अधिक 
वली है ॥ २४ ॥ | ए १ 
इसके अनन्तर चर दशके वषे साधनेमं उपयोगी होनेसे 
विषम समराशिभेद व गणना कहते ह । 
प्राची वत्तिषेषमभेषु ॥ २५ ॥ 

विषमसंतक जो कि मेषः; मिथुन, सिंहः तखा, . धव” ङम्भ ये 
राशि है 1 इनक दवि रमसे गणना होती है । जेते मेष, इष, मिथुन 
इत्यादि रीतिसे ॥ २५ ॥ 

परावृ्योत्तरेषु ॥ २६ ॥ 

उत्तर नाम समराि अथात्‌ जो किं वृष, क़; कन्या, बृश्चिक 
मकर, मीन ये राशि ह इन राशि्ोकि विषे उ्टे करपसे गणना 
होती ई । जैसे दृष, मेष, मीन) म्भ इत्यादि रीतिसे गणना 
होती हे ॥ २६॥ 

इतके अनन्तर कमव्यत्कपगणन।की विपरीतता कहत हं । ` 

न कृवचित्‌ ॥ २७ ॥ 

` कहीं षिषमराशियोके विषे क्रम नही है ओर कह समरारियों 
के विवे व्युत्कम नहीं है । भाव यह हे विषमरश्चि सिह ओर कम्भ 
म कमसे गणना नहीं होती है किन्तु उष्टे करमसे गणना होती है 
ओर समराशचि वृष ओर वृधिकमे उरूटे मसे गणना नहीं होती 
किन्तु सीषे मसे गणना होती हे ॥ २७ ॥ 


१ 1 बर इहजातकमें कहा है । ““रङुगुखचराचावृद्धितो वीयं- 

न्तः 1" अथ-शानेश्चर, कुज, घुध; बृहस्पति, छक्र; चंद्र, सुः 
स ) बृहस्पति, छक्र; चंद्र, सूयं धे क्रमे एक 

२ शफा सूत्रम तो कचित्पदका प्रयोग है । सिह ऊम्भ ओर वृश्चिक 
रादियोंकातो अण नीहि फिर भवार्थे सिहङम्म ओर वृष नि ऊर्ण 
हो! समाधान-परंपराकर वृद्धे सुना है। “माद्‌ वृषे वृश्चिके च ग्यक्रमारङक- 
म्मसिंहयोः 1” अथं -दृषवृश्चिकके विषे क्रमे जौर सि कुम्भके विपे उर्टे क्रम 


सव 


<: + 





वाद्‌ः १. ] भाषादीकासहितानि । १३ 
इसके अनन्तर तत्तदराशिके दश्चायषं कानके खयि 
 अवाधं दिखाते ह । 
नान्ताः समाः प्रायेण ॥ २८॥ 


राशिके स्वामिपयन्त जितनी संख्या हवे उतनेही वर्षं उस 
राशिके बहुधाकर होते ह । भाव यह है कि जिस ॒राहिका स्वामी 
उस रासे जितनी संख्यापर हो उतनेही वषे उस रािके चर- 
दशमं होते हँ । जेसे मेषराशिका स्वामी मगक मेषं राहिते द्विती- 
यस्थानपर्‌ होवे तो एक वषं तृतीयपर होवे तो दो वषे इसी कमसे 
ारहये हषं तो ग्यारह वषं मेष रा्िके चरदश्शामे मनि जाये 
ओर यदि स्वामी उसी निजराङपरं स्थित होत्रे तो बारह वषे उस 
राशिके मनि जवेगे'॥ २८ ॥ ्‌ | 





गिने १ । शका--दइन सून्नोकरा तो फछिनता्थसंम्रह यह इभा । (सेषादित्रितरिभश्चय 
पदमोजपदे क्रमात्‌ । दशाब्दानयने कार्या गणना ब्युत्कमात्समे 1 अर्थ--मेषादि 
तीन २ राशियोका पदं होता है । विषमपदमे तो क्रमश्च गिने ओर समपदं 
दशा वपे ऊानेमें उर्टे क्रमक्षे गिने १ । इस फङितार्थप्षे “प्राची वृत्तिविषमपदे, 
परावृ्योत्तरे'' इस प्रकार दोही सूत्र कहने थे फिर इस प्रकार कैश्च नदीं कहे 1 
जो इतना फेरकर अथं तीन २ सूत्रोमें किया \ समा धान--““यावदीश्ान्नयपद्‌- 
क्षाणम्‌ `` इस सूत्रके वक्तव्य होनेश् संदेहके मय नहीं कहा ओर ““मातु- 
धमेयोः सामान्य विपरीतमोजकृूटयोः " इस द्वितीयाभ्यायके चतुर्थपादे २२ 
सून्नके वक्तव्य होनेभेभी नहीं कहा ॥ 

¶ स्वामीके निज रारिमें स्थित होने उस राखिके वारह वषं होते हे। इसमे वृद्ध- 
वचन प्रमाण हे । ““ तस्मात्तवीशपयन्त संख्यामनत्र दज्ञां विदुः । वर्षद्वादगकं त्र न 
चेदेकं वि निरदिशत्‌ ॥ 2 अथे-रारिके वधं वह जानने जो किं संख्या स्वामि पर्यन्त होवे 
ओर जो स्व।मी रादि एकी स्थानमें स्थत होवे तो उस रारिके बारह व जानने 
ओर जो स्वामी अपनी रिम स्थित न होवे तो एकही वधै ग्रहण करे एसा कोई एक 
आचाय कते ह । इसी कथने “प्रायेण ' इस सूत्रपदपे ““नाथान्ताः समाः? इसका 
निषेध जनाया गया है ओर सूत्रम “श्रायेण'› यह जो फर पद्‌ विद्यमान है इसकर 
यह जनाया गया कि जो स्वामी उच्च होवे तो दश्चामें राशिका एक वषं बढ जाता डे 
ओर जो स्वामी नीच होवे तौ रक्षिका एक वधै छट जाता है सो वृद्धोने कहाभी 
हे। ““उच्चखेटस्य सद्भावे वरमेकं विनिःक्षिपेत्‌ तथैव नौ चखटस्य वर्षमेकं विदहोध- 
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माठक्षारक अहते जि ग्रहंके अंरकृलादि कम दोषे वह मातुः 
कारक होता ह । मात्कारकंसे मात्रादिसुखदुःखादिका निणय 
होता हे ॥ १५ ॥ र 
इसके अनं तर पुत्रकारक कहते ६ ॥ 
 तस्यपु्रः॥ १६॥ 
माठकारक गरहस जिस ग्रहे अंराकरादि कम दोव वह पुत्र 
कारक होता है । पुत्रकारकसे पुत्रादि सुखंदुःखादिका निणेय 
होता हे ॥ १६ ॥ ¦ 
` इसके अनंतर ज्ञातिकारक कहते हं । 
` तस्य ज्ञातिः ॥ १७ ॥ 
पुत्रकारकसे जिस ग्रहे अंदाकलादे कम होवे वह प्रह ज्ञाति- 
कारक होता रै । ज्ञातिकारकसे ज्ञातिका निणेय होता ह ॥ १७ ॥ 
इसके अन॑तर दारकारक कदते ह । 
तस्य दाराश्च ॥ १८ ॥ 
ज्ञातिकारकं ग्रहसे जिस ग्रहके अंशकलादि कम हो . .बह ग्रह 
ज्ीकारकं होता है 1 खीकारकसे खीसंबधी विचार क्तेव्यं है।१८॥ 
इसफे अनतर पत्रकारकको मतांतरसे कहते द । 
माचा सह्‌ पु्रमेके समामनन्ति ॥१९॥ 
माठृकारकतेदी पुत्रकारकका विचार _कन्तेव्य है रेसा कोई 
आचाय कहते £ अथौत्‌ मातपुत्रकारकोंको एकी कहते ह ॥१९॥ 
इस॒ मकार चरकारक कहनेके अनंतर स्थिरकारक क्ते द 
तिनमें प्रथम भगिन्यादिकारकोंको दिखति है । 


भगिन्यारतः उयाङः कनीय(जननी चेति ॥२०॥ 
ओर नाम मगङसे भगिनी नाम बहिनी ओर शारा ओर णे 





प सूत्रम चकार नीं कहे हुएके कहनेके अथं है . समसिथरकारक पदोपपदादि- 
धेभी खीविचार कर्तव्य है । केवरु दारकारककिही नहीं इस ॒वार्ताको चकार 
-जनाता हे ॥ | | | 


व 


` च, 
&4" क > ---- 
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त्राता ओर जननी नाम माता यह सब विचारे । यदि मंगर उजरा- 
दिस्थानमं वा ्चभग्रहयक्त होवे तौ भगिनी आदिका सुख कहना 
ओर यदि नीचा पापग्रहय॒क्त होवे तौ भगिन्यादिका दुःख कहना 
इसी मकार अन्य जगहभी कविर कन्तैव्थ है ॥ २० ॥ ` 
इसके अन॑तर मातुरादिकारकोको कहते है । 
मातुखादयो बन्धवो मात्रसजातीया इत्युत्तरतः ॥२१॥ 
भौमसे उत्तर जो कि इध है तिससे मातुर ओर आदिपदसे ` 


 मामाके भ्राता भगिनी आदिक ओर बन्धून ओर माताकी 


सपत्नी यह विचारे ॥ २१॥ ` 
इसके अनन्तर पितामहादिकारकोको कहते  । 
पितामहः पतिपुताविति गुशूप॒खदेव जानीयात्‌ ॥२२॥ 
गुरुणुख नाम ब्हस्पत्यादिकमे पितामह नाम पिताका पिता 
ओर स्वामी ओौर पुत्र यह सब विचारे । भाव यह रै किं बृहस्पति 
से पिताका पिता ओर शक्रस स्वामी भौर शनैश्वरसे पुज्का दिचार 
कन्त॑व्य है ॥ २२ | 
इसके अनं तर पलन्यादि स्थिरकारफ कहते दै । 
पत्नापितरो इवञ्यरो मातामहा इत्यन्तेवासिनः॥२३॥ 
अतेवासी अथात्‌ बहस्पतिसे उत्तर जो कि शुक्र ३ उससे खी 


ओर माता तथा पिता वा श्वश्रू ओौर श्र ओर माताका पिता 
यह सव विचारने योग्य है ॥ २३ ॥ 


जघ कि दो तीन यहोकि अंश्कराडि समान होते है 
तब निसगे बरसेही कारक विचारा जात हे इस 
कारण निसगेवर कहते है । 
मन्दोज्यायान्‌ अदेषु ॥ २४ ॥ 
मन्द्‌ नाम शनैश्चर सातो ग्रहोम दुबे रै! भाव यह ई कि 


निसगेबलमे शनेश्चरादिक उत्तरोत्तर बरी है । जैसे इनैश्वरसे 
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समाप्त होषे वह स्थान उस रा्िका आरूढस्थान होता है ॥ २९ ॥ 
इसके अनन्तर आरूढपदका उदाहरण दो सू्रोसे कहते हं । 


स्वस्थे दाराः ॥ ३० ॥ 
लभ्नसे चथ स्थानम ठ्नस्वामी स्थित होवे तो सप्तमस्थ राशि 
लप्मका आस्थान है ॥ ३० ॥ 


सुतस्थे जन्म ॥ २३१ ॥ 
लग्रसे छ्रस्वामी सुत नाम सप्तमस्थानमें स्थित हषे तौ का 
आरूढपद्‌ रुप्राशिही हतां है ॥ ३१ ॥ 
इसके अनन्तर भावराशि्योके वणेदस्थान कहते र । 


स्वे सवणा भावा राशयश्च ॥ ३२ ॥ 
समस्त भाव ओर रा्चि अपने वणैद्‌ राशियोमे संयुक्त होते दै । 
भाव यह है कि जिस भारका विचार करे उसका वणेदराक्ि देखे 
फि ओर जिस राश्चिका विचार करे उसकाभी वर्णदराश्चि देखे 
क्योकि भाव ओर राशिके सवं प्रकारके विचार करनेमें 
वणेद्‌ रारिकीभी अपेक्षा होती हे । वणेदराशिके वनानेका 


१ आरूढस्थानका निणेय वृद्धनिभी कदा है । “.रप्नाधावतिथे तिष्टेद्राशौ र्म 
श्वरः क्रमात्‌ । ततस्तावथितं रारि जन्माखूढ प्रचक्षते ॥ ` अर्थ-रञ्न्षि जितनी 
संख्यावाङे शशिपर शछभ्नस्वामी स्थित हो उस स्वामीष्े उतनीही संख्यावारा 
राशि लस्मका आरूढपद्‌ होता है ॥ 

२ इस उदाहरणम ओर भी भ्रमाण है । “यदा लश्नाधिपो रघ्ने सक्षपे वा स्थितो 
यदि । आरूढ रभ्नमेवानत्र निर्दित्कारुवित्तमः ॥ अर्थ-जब कि प्रस्वामी रथ्रमें 
अथवा सक्तम स्थानपर स्थित होवे तौ रभ्रका आरूढपद रश्चराश्ि होता ड रेसा 
ज्योतिषी कहते है । ^“स्वस्थे दाराः. सुतस्थे जन्म” इन आरूढस्थानके उदाहरण- 
रूप सू्राकी जो कि कोई आचार्योने यह व्याख्या की है भि रपमस्वामी चतुथं 
स्थानम स्थित होवे तो च्या विचार करे ओर रद्चस्वामी सक्षम स्थानमें स्थित ` 
होवे तो मातृ-जन्मका विचार करे सो यह व्याख्या असंगत ३ ॥ 

३ वणेदराश्छिसे वृद्धे कभी कहाहै । “पापरष्टिः पापयोगो वणेदस्य त्रिकोणके । 
यदि स्यात्तहि तद्राशिपयेतं तस्य जीवनम्‌ खदरश्रे तथेवायुर्मरणादि निरूप्यते । 
तथेव बणेद्स्यापि ध्रिकोणे पापसंगमे ॥ › अर्थं -वणेद्राधिक्े पंचम नवम स्थानें 





पाद्‌ः १. ] भाषादीकासहितानि । १७ 


यह प्रकार है कि जो विषमराक्िमें जन्मलम्र होवे तौ मेषसे कमपू- 
वेकः जन्मलस्नतक भगिने ओर स्मरारिमं जन्मट्ञ्र दोषे तौ मीनसे 
उरटे मसे अथौत्‌ मीन कुम्भ इस रीतिसे जन्मरुग्नतक भगिने जो 
कि भक अबि उसको पृथक्‌ रखेदवे फिर दोशलश्नको देखे द होरा 
ठग्न विषमरािपं हे अथवा समराश्विमरे 2 यदि होराख््र विंषमराि 
मे होवे तो मेष दृष इत्यादि रीतिमे हयोराङ्नतक भगिने ओर यदि 
समरा्िपे होवे तौ मीन म्भ इत्यादि रीरिसे होराङञ्चतकं गिनि । 
जो अंक आवे उसको पृथक्‌ रख देवे । यदि जन्मर्य् ओर होय. 
ठर दोनों सीसंज्ञक वृ पुरुषसेज्ञकः हो तौ उन अये इए दोनों 
अंकोंको जोड देषे ओरं यदि जन्मलम्र भौर होराटभरमें एकः सखीसं- 
जक होय ओर दूसरा पुरुषसंज्गक हेय तौ उन दोनों अकोंको पर- 
स्पर घटे 1 जो अंक जोडनेसे अथवा घटानेसे अवि द॑ह यदि १२ 
से अधिक होवे 'तौ १२ का भाग देवै जो बचे उतनी संख्या यदि 


` ~~ 


पापग्महोंकी दृष्टि अथवा योग होवेतो उसी राददिकी दशापर्न्त उसका जीवन हो ताहे 
ओर रद्र संक ग्रह जोकि अगाडी कटा ज।यगा उसके शचूलयोगमे आयुका मरणादि 
कहा है ओर व्ेदराश्िके नवम पंचम रादि यदि पापयुक्त होतें तौ उसी रारिके 
दृश्ापयन्त मरण कहा हे ! अन्यच्च-““वणेदाटसक्चमाद्राः कछात्रादि विचिन्तयेत्‌ 
एकादशाद्रज तु ठृतीयान्ञ यवींयसस्‌ पंचमे तनुजं वि्यान्मातरं तयैपंचमे।पिरुस्तु 
नवमान्मातुः पंचमाद्रणेदस्य त॒ ॥ शरूराद्िदश्ञायां वै प्रवलायामरिशटकम्‌ । 
अथे-चणेद राशिसै जो कि सक्षम राशि हे उसमें कलन्रादिको विचारे भौर ग्यारहवें 
राशिश्चि 3३ शता ओर पृतीय राशि छोटे ्ाताभोंको विचारे गौर पंचम रादि्च 
पुत्रको विचारे ओर चतुथं ओर पंचमभ्चे मात्ताको ओर नवमश्च पिताको विचारे। 
वणेद्रादि पंचम राश्शिपे खरूद्शा भ्रवेरु होनेपर माताको अरिष्ट होता ह ओर 
वणैरादि स नवमरा शिषे शूरदश्ला प्रवर होनेपर पिताको रिष्ट होता है । कोई 
आचाय इस सूत्रकी यह व्याख्या करते हे इस समस्त अंथमे भाव ओर रादि 
चणमिं भरतीत होते हें । भाव यह है कि इस समस्त अंथमे जो कि भःव राशि कहे 
जावगे उनी प्रतीत अम्य शाख्के समान नहीं किन्तु एकाद संस्याके जतानेवाछे 
अक्षरसे जाने जाते हं ; यह व्याख्या संमत नहीं क्योकि ““ सिद्धमन्यत्‌ , इस 
अगाडी कहे जानेवाङे सूचके अभिप्रायश्चे रिवतांडवादि अथमिं कटपयादि वर्णा. 
द्वारा जनां इदे संख्या प्रथिद्ध हे । इससे व्णपद्‌ राशिपर है पेखा जतानेके 
र्यि.यह सूत्र कहा है ॥ 
म्‌ 
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जन्मलश्च बिषम होवे तौ मेष पृषादि क्मसं ओर यदि जन्मलम् 
सम होवे तौ मीन ऊम्भ इत्यादि कमस जिस राशिपर समाप्त होवे 


वह राशि जन्मर्प्नका वणेदराश्चि होता है ॥ ३२ ॥ 


१ वर्ण॑द्रारिके बनानेकी रीति इसी प्रकार वृद्धो ने कही हे । ““ओजखग्रभसूतानां 
मेषादेशणयेव्‌ कमात्‌ । युगमरश्रसूतानां मीनादेरपसब्यतः ॥ मेषमीनादितो 
जन्मभ्नान्तं गणयेद्सुधीः । तथैव होरालश्ान्तं गणयित्वा ततः परम्‌ ॥ पुस्स्वेन 
सीतया वैते सजातीये उमे यदि । ताहि संख्ये योजयति वैजास्ये तु वियोजयेत्‌ ॥ 
मेषमीनादितः पश्च।्यो राशिः स तु व्णद्ः । "इन्ही शछोकोके अर्थ टीका्मे वणेद्‌ 
राशि बनानेकी रीति छिखी है इस कारण इनका अथं यहां प्रत्येक छोकाञ्चसार नदी 
किया 1 अब व्णद्‌ दशके बनानेकी रीति छिखते है । होरा ओर रुप्भराशिमें जो 
राशि निर्बरु होवे उसक्षे वर्ण॑द दश्षाका आरम्भ होता है क्योकि कहाभी हे । 
५ ह्ोरारुश्नमयोर्गेया दुषैरादणेदा दक्षा । ” वणेदश्ाके वतखानेका विधानभी 
वद्धोने कषा है । “ यरसंख्या व्ण॑दो लश्चात्तत्तस्संख्याक्रमेण तु कमभ्युस्क्रमभेदेन 
दशाप्थाष्पुरषद्ियोः ॥ ` अथे-लञ्षपे जिस संख्यापर वणद्‌ राशि होवे सोद 
सोई संख्या कमै विषम सम ठञ्मङ़े अनुसार करके तिन २ राशियोंकी दशा होवे 
है । भाव यह है कि जिस प्रकार कि ““ नाथान्ताः › इत्यादि सूत्रम अपने र 
राशिक्े स्वामी पर्यन्त वपं काये गये ह । तितसी प्रकार यहां र्न शै द्दी 
अपने वणेदु रारिपयंन्त वपं काथे जाते हं | जैत र्न मेष है ओर उसका वणेद्‌ 
राशि भिशुन हे | मेष विषमराशि है इस कारण क्रमश्च मिथुनरारितक शिनने दो 
संख्या हई थे वषं मेषरुञ्चके हए जर थदि ल्म समरादिर्मे होता तौ रुक्ष उरूटे 
क्रमसै वणेद्‌ राशिकषि गिननेश्ै जो संख्या आती वही वर्षं लञ्चके माने जाते। इसी 
अकार धनादि भावंकि राशियोके वणेद्‌ निकारकर व्णैद्‌ राशितक धनादि भावो 
पूर्वोक्त रीतिष गिननेै जो संख्या आवे वही धनादि भावोके दक्षावष होगे । यदि 
वार्ता पुत्रे जो कि सर्वत पद है उसश्षे जनां हे। थद कहो फि व्णैद्का बनाना 
भोर वणेदशाका बनाना सूत्रे नहीं रिद्धि होता फिर यां कैश कहा हे 
समाधान“ लिद्धमन्यत्‌ › इस सूत्रभिभायक् अन्य ऋषियोके दाखद्वारा वद्‌ 

ओर बणेद दशका निश्चय होने यहां सूत्रम नहीं का ओौर तिसी अकार ३) अन्य ` 
दा खके मतश्ै गुङिकिकाभी निश्चय पिया जाता ३ । जिस प्रकार कि बणेराशि क्के 
विषम सम होने मेष मीनादि गणना करके जन्मलश्न होराम पन्त संख्या्वशश्च 
छाया लाता हे तिप प्रकार भावलञ्चको जन्मलस्न कल्पना कर भआवका वर्णद्राशि 
बनाना वादहिये। भावलञ्चका तथा होरार्मका बनाना वृद्धोने कहा है ! ५ सूदय 
भा घटिकानां तु पंचकम्‌ । प्रयाति जन्मपयंन्ते मावलश्न तथैव च ॥ तथा 
साध द्विषयिकामितास्कालाद्िरश्नभात्‌ । याति रप तन्नाम होरां अचश्चते॥ 
अथं-सूयके उदयश्च केकर जन्म दषटपयेन्त जितनौ घरिकाजावे उनमें पौचक्षामाग 
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इसके अनन्तर अ्रहोके वणंदका निषेध कहते ई । 
न्‌ अटाः ॥ २३ ॥ 
सूयादिक अह वणैदराहिसषित नरी होति ई । भाव यह ३ किं 
जिस मकार कि भाव ओर रारियोके .बणैद्राशि होते है तिस 
ग्रकार ग्रहोके वणेद्राश्ि नीं होते ६. इस -कथनसे य जनाया 
गया कि भावराशियोंकी वण॑दराशि होते है । दे नहीं 


` होते दै ॥ ३३॥ 


ईसके अनन्तर अन्तदंश्ञाषिभाग दिखति दै । 


द 
यावद्विवेकमाव्ृत्तिभानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मेष वृष) मिथुन इत्यादि रा्षि्थोके मध्यमे . प्रतिराक्चि जो 
कि चरस्थिरादि दशाओमं सिद्ध हए दश्यावषे ह उन वषि 
वारह बिभाग करके वारह रारियोकी आदृत्ति होवे है । भाव यहरै 
किं चरस्थिरादि संज्ञकं दक्ञाओकिं विषे जो कि मेषादि बारह राि- 
योके दश्शावषं हं उनमं प्रत्येक राशिके दश्ावर्षौकि बारह भाग 
करे जितना प्रथम भाग हो उतने पर्य॑त उसी राश्चिकी अन्तदंशा 
रहती ह ओर जितना दूरा भाग हो उतने पन्त उस राशिद्‌- 
शामं दूसरी राशिकी अन्तदेशा रहती है । जो लन षिषमरािे 
होषे मेष) इष्‌, मिथुन इत्यादि कमसे अन्तदंशाका भोग होना 
देवे रुभ्ध मिरे वह राि होते हैँ । पको ३० श गुणाकर ५ का भाग वैनेक्च जो 
खन्ध मिरे वह अदा होते हँ फिर देषको ६० सै गुणाकर ५ का माग देनेष्षि जो 
रूढ मिङे वह करोते । यह रा्षि आदिक संख्या जन्मल्नधे शिननेश् जहां 
समास्ष होवे वह भाव रञ्च होता है । होरारश्नके बनानेकी यह रीति है कि इ 
धटिकाओंमिं अढादेा भाग देने षै नो रुन्ध मिङे वह राक्षि ओर षको ३० धै 
गुणाकर अढाहैका भाग देने जो रुड्ध मिरे वह अश ओौर इसी प्रकार कला 
भिकले हे । यह राशि आदिक संख्या यदि जन्मरस्न विषम होवे तो सू्यके रःशि 
मे गिननेश् ओर यदि जन्मरप्न सम होवे तो जन्मरम्नसे गिननेक्त जहां समा 
हषे वह रारि होराल्म होता है॥ 
१ कोड आचायं इस सूत्रकी यह ग्याख्या करते है । जिस प्रकार भाव उतर 
राशि सवणे हे अर्थात्‌ संस्याबोधक अक्षरो से जाने जाते हे तिस प्रकार अद संस्या- 
बोधक अक्षरो पे नहीं जाते किन्तु अपने प्रसिद्ध पदो करशी जाने जाते हे॥। 
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है ओर यदि रप्र सम होवे तो उकटे कमे अथोत्‌ दृष; 
मेषं इत्यादि रीतिसे अन्तदैशाका भोग दोता ह" ॥ ३४ ॥ 

इसके अनन्तर अरन्थान्तरप्रसिद्ध होरा द्रेष्काणादिकोंको 
उपलक्षणमात्र कहत द क्योकि इस ग्रन्थम कह जान- 
वाले सूत्रोके विषे दोरद्रेष्काणादिका ग्रहण इ । 


होरादथः सिद्धाः ॥ ३९ ॥ 


होरा ओर आदिजब्दसे द्रेष्काण, त्रिंशं ` सांस . नवाश" 
दादञ्चारा यह शा्खान्तसम मिद्ध इहं मेषादि गणना करके प्रसिद्ध 
है किन्त दि ओर अगंङके समान यपत नकं इस कारण इनका 
विवरण यहां नक क्रिया हे ॥ ३५ ॥ 








१ अन्तर्दलाविभाग वृद्धोते कहा हे । “'करत्वाकेधा रादिदशां रारे युक्ति क्रमा- 
ददेत्‌ ॥ एवं दश्चान्तदचादि क्वा तेन फर वदेत्‌ ॥ अथ-राशिदशाके १२ विभाग 
करके राशिके अन्तदैशाका भोग कमे कहे इसी प्रकार समस्त दशां की अन्त- 
दशा करे उसी फरु कहे । ८ एकैकभावस्येकैकं वर्दे कभ्ादि क्पयेत्‌ । सा 
पर्यांयदद्या रुमे युग्मे उ ॒ग्युल्छमाददेव ॥ छ्य युग्म यदा तदि सन्मुखं त्य 
चादिभस्‌ 1 अधं--दशावर्षमें एक २ भावके एक २ र्मादिको कल्पना क्रे यह 
अन्तदृशा होवे है । यदि रु्च सम होवे तो उर्टे कऋभक्षे एक २ भावके एकर 
छञ्नाद्दिको फे । जै वृषपि मेप ¦ सुच्रमे जो छि षिवेकापदका म्रहण ई तिस 
यह जाना जाता हे फि जिष्ठ प्रकार एक राशिके १२ भाग होते है इसी तरह बारह 
राधियोके अन्तदैशें एक सो चवारीस भाग होते ह ओर जो फि कोई आचार्यो. 
ने यह कहा है कि उपस्थित होने दशके आरम्भकी अवधि अपना २ रश्च सो 
यहभी नहीं क्या कि कारिकावचन हे । `“होरारञ्नभयोर्गया दुर्वराद्रणेदा दशा” ॥ 

२ होरादिक्ोके जाननेके विपयमें वृद्धवचन है | ८८रशेरद भवेद्धोरा ताश्वतु्वि- 
शतिः स्ताः । मेषादि तासां होराणां परिवृत्तिद्रय भवेत्‌ ॥ राश्रिधिभागा 
द्रेभ्काणास्ते च पट प्रिसदीरिताः परिवरृ्तित्रथ तेषां मेपादेः कमशो भवेत्‌ ॥ सा- 
शकास्स्वो जगृहे गणनीया निजेशतः । युग्मराशो तु विहयाः स्षमर्षाधिनायकात्‌॥ 
नांवशेद्याश्चरेत्तस्मात्‌ स्थिरे तश्नवमादितः । उभये तु तत्पचमादेरिति ` चिन्त्य 
बिचक्षणेः ॥ दवादशांशस्य गणना तत्तसषत्ाद्विनिर्िदत्‌ । ”' होरा देष्काण, 
त्रिश › सकता नादाः दादश इस पड वगके जानने! धियि चक्रमे छ्िखा 
हे इस कारण इन इलोकोका अथं यहां नहीं छिखा है ॥ 
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रइ ~ ज्ञमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः १. 


अथ हितीयपादः। 
इनके अनन्तर आत्मकारकके नवां्चका फर कहनेको 
आरम्भ करते है । 


अथ स्वांशो अहाणाम्‌ ॥१॥ 
सु्ादिक जो कि ग्रह हैँ उन ग्रहेके मध्यमे जो किं आतका- 
गक है उस आतकारकका जो किं नवांश है उससे पक विचारने 
नीद ॥ (त प 
प्रथम आतमकारकके मेषादि नवाशोका फर कहत ई । 


पथे मूषिकमाजाराः॥२॥ 
यदि आत्मकारकमे मेषनवांशच होवे तो मूषिक ओर माजार जीव 
दुभ्वदायक होते ह ॥ रा---------- 


ततर चतुष्पादः ॥ २ ॥ 
यदि अत्मकारकमे वृष नवांश होवे तो चार पांवषारे पयु सुख- 
कृत्तां होपे है ' ॥ ३॥ 
मृत्यो कंड्‌ः स्थरं च ॥ 9 ॥ 
यदि आत्मकारकमे मिथुननवांश हषे तो शरीरमं खाज ओर 
शरीरम स्थूकता हो जाती हे ॥ ४ ॥ 


दूरे जर्क्ुष्डदिः ॥ ५५॥ 
यदि आत्मकारकमं ककन होवे तो जरसे भय ओर ङष्ठा- 
दिक रोग होता है॥ ५॥ 


शंका-मूषिकादिक दुःखदा होते ष भीर चतुष्पाद्‌ सुखदाई होते ईँ यापर 
एकी अथं अपेक्षित है भिन्न २ अथं करनेमें क्या कारण है १ समाधान इसन 
वृद्धवचन प्रमाण हे । “* वृषतौल्थ शकगते तरिमन्वाणिञ्यवान्‌ भवेत्‌ 1 मेष धिह. 
शकगते बूयान्मूषकदरनम्‌ ॥ कारके काुंां शस्ये वाहनास्पतनं भवेत्‌ । ` अर्थं - 
यदि आत्मकारक प्रह वृष वा 0 नवां शमे ह ड्य. ङ्म 

है ओर यदिमेषवा सिंहके नवांशमे पधकरभयषा 
८ { स = 


नवांकमे होवे तो वाहन पतन हो 9-77-1: प०.।५.९ 0 
€ ००2० ° हिक ® }) ^ 


॥ ^ ॥; <` ९१८ त 1 
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पाद्‌ः २] भाषादीकासहितानि। २७ 
शेषाः इवापदानि ॥ ६ ॥ 


यदि आतमकारकमे सिंहनबांर होवे तो श्वास आदिक जीव 
दुःख देनेवाङे होते ह ॥ ६ ॥ 


मृत्युवनायागिकण् ॥ ७॥ 


यदि आतमकारकमं कन्यानवांश होये तो मिथुननवांशवत्‌ फर 


होता हे ओर अभ्रिकणभी दुःख देनेवाला होता हे अथात्‌ शरीरमें 


खाज ओर मोटापन तथा अभ्निभय होता है ॥ ७ ॥ 


रामे वाणिन्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

यदि आत्मकारकमे तुरानबांश्च होवे तो वाणिज्मकमं करनेवारा 

होता हे ॥ ८ ॥ 
अत्र जरुषरीसृपाः स्तन्यदानिस्च ॥ ९ ॥ 

यदि आत्मकारकमे दृश्चिकनांश॒ हषे तो जर ओर संपौदिक दुःख 

देनेवाङे होते है ओर माताका स्तन्य नाम दुग्ध सूख जवि ॥ ९॥ 
समे बाहनादुचाञ्च कमात्पतनम्‌ ॥१०॥ 

यदि आत्मकारकमे धनुनेवांश्च होवे तो वाहनसे अथवा ऊंची 
जगहसे पतन होता है परन्तु वह पतन एकसाथ नहीं होता है 
किन्तु फी २ सुक २करहोतादहै॥ १०॥ 


` जङ्चरखेचरखेटकंडूल्टमम्थयर्च रिफ ॥ ११॥ 


यदि आत्मकारकमे मकर नवांश होवे तो जठ्चा? मत्स्यादिक 
जीव ओर सेचर पक्षी ओर खेट नापर प्रह ये एर्दायक होति ह 
ओ < खाज ओौर दुष्ट अथि गण्डमाला आदिक रोग होते ई ॥११॥ 
तडागादयो धमे ॥ १२ ॥ 
यदि आत्कारकमें कुम्भनवांश हषे तो तडाग, वावी, दूष 
आदिकोके .करनेवारे होते हं ॥ १२ ॥ 
उच्चे धर्मनित्यता कैवल्यस्च ॥ १३॥ 


2 9 


२८ जेमिनीयसूज्राणि 1 [ अध्यायः १. 
महि आतकारकमें मीननवांश होवे तो. धमेकी नित्यता ओर 


मो्च होता हे॥ १३ ॥ र ॥ ष 
इसके अनन्तर आतकारकके नाशका ग्रशस्थितिसे फर कहत दे । 


तभ खौ सजकार्थपरः ॥१५। 
यदि आत्मकारकके नवाम सूये स्थित होमे तो राजकमं 
करनेवाखा होता \ै॥ १४५॥ | 
पगेन्दश्कयोभोगी दिद्याजीवी च ॥ १५ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवाश परिपूणं चन्द्रमा ओर छक मे दोनों 
स्थित हो तो भोगकतां ओर वियास्रे जीविका करनेवाला रोता 
हे ॥ १५॥ 


धातुषादी कौतायुधो ददहविजीवी ।॥ १६ ॥ 
 -यदि आलसकारकके नवांश भौम स्थितदोषे तो धाठुशदी नाम 
रसायनवि घाबाङा"ओौर बरी शष वाधनेवाखा तथा अभ्निभे जीषि- 
का करनेवाङा होता है॥ १६ ॥ 


१ आतमकारकफे नवां शादि गुणोकर फल वृद्धानि कहा है 1 “ ज्चुभरालो छ नये 
वा कारकांरे धनी मवेत्‌ । तदृशङेन्द्रेषु शुभे राजा नू प्रजायते ॥ ?› थं -यदि. 
आत्मकारक अहका नवांश शुभ राशिमें अथवा शुभरहके नवांश होवे तो धनी 
होता हे ओर यदि आत्मकारक ग्रहके नवांशके कण्डीमे जो कि कद्र होवे उनमें 
यदि म ग्रह होवे तो निश्चयी राजा होता हे । अन्यर्च-“* कारके छुभरारयश 
र्नाशसो छभगटे । उपग्रहस्य पाश्चाव्ये स्वोचचस्व्चश्चुभक्षगे ॥ पापदृग्योगरदिते 
कवल्यं तस्य ने दशत्‌ । मिश्रं मिश्र विजानीयाष्िपरीते विपर्यय ॥'' अर्थ-यदि 
आत्मकार ए छुभग्रह होकर छभराशिके नवां शमं ओर रञ्मके नवां शमे स्थित होवे 
ओर उपग्रहके पिखाडी स्थत होवे ओर अपने उच्चका अथवा निजराशिक। अथवा 
छमअहके राशिका होवे ओर पापम्रही दष्ट नौर योगश्च वर्जित होवे तो मोक्च 
होता है ओर यदि पाप्ह तथा ञ्सप्रह इन दोनोशी दि वा योगश्च युक्तं वे 
तो मिश्रस्वगंवास होता हे ओर यदि केवर पापहकी दृष्टि ओर योगही युक्त 
होवे तो न युकिहोती हे न स्वर्गवास होता है। अन्यस्च-^ चं दश्युग्वाकैवर्गमें 
कार पारदारिकः '' अथं-यदि आत्मकारक चन्दर, छक्र, मंगर इसके वर्थ 
स्थित होवे तो परख्जीपे भोग करम्रवारा होता है ॥ 


› [क 


पदः २. 1 भाषादेकासहितानि । २९ 


वणिजस्तन्तुवायाः शिल्पिनो व्यवहारविद्‌ सोम्ये १७ 
यदि आत्कारकके नवांश डव स्थित होवे तो बणिक्‌ ओौर 
वस्र डननेवाङा तथा शिल्पवि्यावान्‌ ओर समस्त व्यवहार जानने- 
वाला होता ६ ॥ १७ ॥ | 
कृभज्ञाननिषठा वेद्विद्‌श्च जीवे ॥ १८॥ 

. यदि आत्मकारकके नवाम इहस्पति स्थित होवे तो वैदिकक- 
ममे निष्ठा र्खनेषाखा तथा ज्ञानी ओौर पेदको जाननेशाढा होता 
हे ॥ १८ ॥ | ¦ 

शजकीयाः कामिनः शतेप्रियाश्‌ शु ॥ १९ ॥ 
यड आल्मकारकके नवाशमे शुक्र स्थित रोवे तो राजाङ्के 
अधिकारवाला ओर बहत जयोक भोगनेमे इच्छा रखनेवाला ओर 
सौ वषेपयेन्त जीवन षाएणु करनेवाटा होता है ॥ १९ ॥ 
प्रसिद्धकमाजीवः शनौ ॥ २०॥ 
यदि आतमकारफके नवाम शनेश्चर स्थित दोषे तो छोकप्र- 
सिद कमस जीर करनेवाख होता है ॥ २० ॥. १ 
धात॒ष्काश्पोरश जांगखिका लोहयधिणश्च राहो ॥२१॥ 
यदि आतस्कारककफे नवांशमे राह स्थित होय तो धुष रखने- 
वाखा ओर चोप करनेगल होता रै अथवा जांगरिकं ओर लोहः 
यत्र रउनेषाखा होता ॥२१॥ कतौ 
गजव्यवहारिणश्चोराश्च केत ॥ २२ ॥ 
यदि आत्पकारकके नवाश केतु स्थित हो तो हाथि्ोका 
दग्रपहार्‌ करनेवाछा तथा चोर होता है ॥२२॥ 
रविरह्भ्यां सप्िधनम्‌ ॥ २३ ॥ 

यदे आलकारकके नवांश सुभे ओर राह दोनो स्थित हो 
तो ससे शत्य होता है॥ २३ ॥ 

शुभहष्टे सद्धिवत्तिः ॥ २९ ॥ 


३० | जेमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः १, 
यदि आत्मकारकके नवांश स्थि इए सूयं राइ ये दोनों यभ 
ग्रहने देखे होवें तो सषेसे गत्य नही होती १ ॥ २४ ॥ ¦ 
शुभमावरसंबन्धा्नागखिकः ॥ २८ ॥ 
यदि आत्कारकके नवांशमे स्थित हृष सूये राके विषे य्॒म- 
ग्रह मात्रका योग होरे तो जांगरिक नाम विषवैद्य होता है ॥२५॥ 
कुनमाव्रदृषटे गहदाहकीऽभनिदो वा ॥ २६ ॥ । 
यदि आत्मकारकके नवांशर्भ स्थित हए सूयं राहुये दोनं 
मगख्ने देखे होय तो अपने गृहो जठनिवांरा अथवा अभि देने- 
वाडा होता है ॥ २६॥ 
शुकरदष्ेनं दाहः ॥ २७ ॥ 
यदि आत्मकापके नवांशमे स्थित हए सूर्यं राहु इन दोनोँपर 
युक्रकी टि होषे तो गृहको जरनेवाखा नही होता ह किन्तु 
अभिका दाह मात्र करनेवारा होता है ॥ २७ ॥ `. 
गुरुदष्टेस्त्वासमीपगृहात्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशप स्थित इए सूयं राहृपर बरहस्पतिकी 
ृ् हषे ओर शक्रकी दष्ट न दोवे तो समीप गृहपथैत दाह हो 
जाषे, अपने गृमा्रका दाह न हे ॥ २८ ॥ 


सगुक्िके विषदो विषृहतो वा २९ ॥ 


यदि आत्मकारकका नवांश्ञ गलिकसरित होषे तो दूसरेको विष 
देनेवाछा तथा स्वयं धिष खाकर मरनेवाङा होता है* ॥ २९ ॥ 








8 न वनानेकी रीति वृद्धोनि कष्ी डे ‹. रविवारादिशस्यन्तं गुकिकादि निरू 
प्यते । दिवसानष्टधा छस््रा-वएेशाद्रणयेत्‌ ऋमात्‌ ॥_अषटमोऽशो निरी: स्याच्छ 
ण्‌ व क % व 
न्यंशो गुकिकः स्खरतः ] रात्रिमप्यषटधा मक्का वोरशा्पचमाितः | गणयेदटमः 
सडो निष्पत्तिः परिकीर्तितः सन्धि शुकः भक्तो शुधैशे यमधटकः ॥ भौसो 
खद्युरादि्टो रज्ये काकसंहकः । सौम्याशोऽदधपरहरकः स्पष्टपमप्रदेशकः ॥ 


अथे रविवारपे केकर रानेशवरेपयेन्त गुखिकादि योग करे है 1 दिनमान आठभाग 
करे ओर उस दिन जो बार होवे उसक्च कम करक गिने । आडवां भाग स्वामीकर ` 


= भगी 


पादः २. ] भाषादीकासरितानि 1 २१ 


चंद्रो चौराऽपहतधनर्चौरो वा ॥ ३० ॥ 


यदि गङ्िकसहित आत्मकारकके नवांशपर चन्द्रमाकी दष्ट होवे 
तौ चौरोंकर चुराये दए धनवाङा वा स्वये चोर होता है ॥ ३० ॥ 


बुधमा्रहे बृदद्वीजः ॥ ३१ ॥ 
यदि गुकिकसहित आत्मकारकका नवांश केवर बुधरीने देखा 
हो ओर अन्य अ्रहकी दशि न होवे तौ घडे २. वृषरणोँवाछा 
होता ै॥३१॥ | 


तच केतौ पापे कर्णच्छेदः कर्णरोगो वा ॥ ३२ ॥ 


वर्धित होता है अर्थात्‌ आख भागङा कोड स्वामी नहीं होता है! उन जलें 
भागों जो च्छि शनेश्चरका भाग है यह गुकिक कहा है । इसी प्रकार रात्रिमानके 
आड भाग करे ओर उस दिन जो वार हो उसधै जो कि पांचवां वार हे उस 
कमकरॐे शिने जो आटवां भाग हो वह स्वामिव्जित होता है। उन जडो भागमिं 
जो चि शनैश्चरका भाग है बह गुखिक होता है ओर जो फि बृहस्पतिका भाग है 
बह यमधटक होता है भौर जो फि भौमका भाग है वह खष्युयोगसक्ञक होता है 
ओर जो कि सूर्यका माग है वह कालयोगसंश्तक है ओर जो कि शुका भाग हे 
वह अद्धभ्रहरसं हक ड । जैत रविवारके दिन दिनके सातवे भागमें ओर राश्रिके 
तीसरे मागें शुडिकयोग रहता है ओर सोमवारके दिन दिनमें छठे भागमें ओर 
रात्रिक द्वितीयभागमें गुरुक्योग रहता है ओर भोमनारके दिन दिनके पांचवे 
मागमे ओर राच्निके प्रथम मागमे ओर गुकिकथोग रहता हे । उसी प्रकार बुधके 
[दिन दिनके चतुर्थं भागसें आौर राके सक्षम भागमें ओर बृहरफतिके दिन दिनके 
तृतीय मागमे ओर सध्रिके छे भागम ओर श्ुक्रके दिन दिनके द्वितीय आागमें 
ओर रा्निके पचम भागसें ओर रानेश्ररके दिन दिनके प्रथम भागमें ओर रात्रिक 
चतुथे भागमें गुङ्कयोग रहता दै । इसी प्रकार अन्यवचनमी है । ^“ तथा च 
रविवारादौ दिने गुखिकसंस्थितिः 1 सक्षतशरवेदत्रिद्धिङ्कखण्डेषु हि क्रमात्‌ ॥ रात्रौ 
त्रिदिङस्चतैपं चतुयेषु तस्स्थितिः ] '› अथं -रविवारादि क वारक विषे दिनमें ऋसे 
सक्षम, षष्ठ, पंचम, चतुथ, तृतीय, दवितीय, प्रथम इन भागोंमें गुङिकयोग रहता 
हे ओर रान्निमें तृतीय), द्वितीय, प्रथम, स्म, षष्ठ, पंचम, चतुथं इन सागोमें 
गुछिकयोग रहता है । जिस समय गुङिकियोगका आरम्भ होवे उस समय जो छञ्च 
विद्यमान हो उस रञ्नका जो नवांश उस समय होने वहष्टी नवांश आत्मकारकका 
यदि होवे तो बह आहमकारफका नवांश सगुङिक कहा जाता हे एेसा जानना ॥ 








३२ । जेमिनीयू्राणि । [ अध्यायः १. 
यदि आत्मकारकके नवाम पापप्रहोकर देखा इआ केतु स्थित 
होवे तौ वणेच्छेद्‌ अथवा कणेरोग दता ६ ॥ ३२ ॥ 
` शुक्रदशे दीक्षितः ॥ २३ ॥ 
यदि आस्मकारकंके नाशम स्थित इअ। केतु ुक्रने देखा होप 
तो किसी एक थञ्घक्रिया करक वीक्षित होता है ॥ ३३ ॥ 
ि =, (2/4, 
युधङामिदषे सिर्वीयंः ॥ ३४ ॥ 
यदि आलमकारकके नारे स्थित हुआ कत्‌, इध ओर शन 
श्वर दोनोनि देखा होवे तो नपसक होता ह ॥ ३४ ॥ 
न > यु न ठ य 
बुधञ्युकर्े पौनःपुनिको दाकषपुंत्ो वा ॥ ३५ ॥ 
यदि आतकारकके नर्वाशमं स्थित हआ केप बुध ओर शुक्र 
दोनोने देखा हो तो वार २ कदे इए वचनके कदनेषाका होता है 
अथवा दासीका पुत्र होता ₹॥ ३५॥ | 
"7. प्‌ ध्वी 
रानि तपस्वी परष्यो षा॥ ३६ ॥ 
. यदि आल्कारकके नर्वश्भे स्थित इभ केतु अन्यग्रह ओर 
दनेश्चलने देखा होषे तो तपस्वी अथवा दास होता है ॥ ३६ ॥ 
निभा ञ्‌ य < = - | भ श्‌ 
२ नह द सन्याह्तभास्तः ॥ २७॥ 
यदि आ्मकारकके नवाम स्थित इआ केतु अन्य ग्रहने तो ` 
देला न दोषे केवल शनैश्वरे देख! होदे तौ कथनमात्र संन्यासी 
होत। ह । परिपरूणं सन्या नही होता है ॥ ३७ ॥ 
त्‌ 7 चष न [जपे 
= रनद राजप्रष्यः ॥ ३८ ॥ 
` यदि जल करकक नभो सूयं ओर्‌ क्र दोनोने देखा दोषे 
तो राजाका सेवक होतार ॥३८॥ ` 
इसके अनन्तर आत्पकारकके नवाश्चसर दश्च नाशका 
चार करते है । 
(4 


रिफ बुधं बुषटएेत्‌ षा मन्द्ष ॥ ३९॥ . 


| 


~. 
ॐ 
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यदि आलमकारकके नवांशसे द्म स्थानपर इध स्थित होवे 
अथवा आत्मकारकके नवांशसे दशम स्थान बुधने देखा होषि 
तौ ““ ग्रसिद्धकमौ जीवः शनौ " इस सूत्रका कहा हआ फर होता 
है अ्ौत्‌ कोकमसिद्ध कमे जीविका कलेवाला होता रै ॥ ३९ ॥ 

शयुभटष्ट स्थेयः ॥ ४० ॥ 

यदि आत्मकारकके नवाह दक्ष स्थान इुधको त्यागके अन्य 
यभ ग्रहने देखा होरे तो स्थिर सभाव होता दै, चंचल न 
होता हे ॥ ४० ॥ 

रौ गर्माहट गोपालः ॥ ४१ ॥ 

यदि तकारक नासे दम नवारं स्थित इआ सय 

केवल ब्रहस्पतिने देखा होवे ओर क्षिसी अहने न देखा हषे तो 


गौ ओंकी रक्षा करनेशङा होता है ॥ ४९ ॥ 


इसके अनन्तर अलसकारकके नव्ाशतं चतुथं नवमाशषा ^ 
विचार करते है । 
दार चद्रज्चुकरग्योगस्परासादः ॥ ४२ ॥ 
यदि आत्मकारकके नव्मारिपे चतुथे नवमशपर चन्द्र शुक्त इन 
दो्नोकी ष्टि अथवा योग॒होनेसे उत्तम. २ रानमम्दिरगाा 
होत हे ॥ ४२ ॥ | | 


उचरहेऽपि ॥ ४३॥ 
यदि आत्मकारकके नर्वांशते चठुथे स्थानपर कोई उका अर 
स्थित होवे तोभी उत्तम २ राजमन्दिरोबाला होता र ॥ ४३ ॥ 


राहुशनिभ्यां शिखगृहम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यदि आलसकारकके नवारसे चठुथे स्थानपर राह शनैश्चर 
दोनोंकी स्थिति हवे तौ शिलाओंका रचा इआ गइ होता ३।४४॥ 


कुजकेतुभ्यामेष्श्षम्‌ ॥ ०५ ॥ 
. २ 





३४ जैमिनीयसुज्राणि । [ अध्यायः ९. 
यदि आतलकारकके नवांशसे चतुथं नवमांशपर मंग केतु ये 
दोनों स्थित ददे तो इका रचा हआ गह होता हं ॥ ४५ ॥ 
गुरुणां दारवम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यदि आतमकारकके नवांशसे चतुथं नवांशपर बरहस्पतिकंे 
स्थिति होरे तो काष्ठका रचा इभा गह होता है ॥ ४६॥ 
० 
ताणं रषिणा ॥ ४७॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशसे चतुथं नवाापर सूयेकी स्थिति 
हषे तो ठणका रचा हभ ग्रह होता है ॥ ४७ ॥ 
इसके अनन्तर आत्मकारकके नवमांशसे नवम नवमां शका 
विचार करते द । 
समे श्ुभरग्योगाद्धर्भनित्थः सत्यवादी शरुभक्तश्चभ८॥ 
` यदि आत्मकारकके नवांशप नवम नवमांशपर शभ ्रहोकी 
दृष्टि अथवा योग होप तो धमेनिष्ठ ओर सत्य बोरनेवाछा तथा 
गुरुजनोंका भक्त होता रै ॥ ४८॥ | 
अन्यथा पापः ॥ ४९॥ 
यदि आत्मकारकके नवाते नवम नवमांश्चपर पापग्रहकी दृष्टि 
तथा योग होवे तौ धमते विपरीत चल्नेषा तथा शुर बोरने- 
वाङा तथा बुरुजनोँका भक्त नदीं होता हे ॥ ४९ ॥ 
रानिराहुभ्यां ॒रुरोदः ॥ ५० ॥ 
यदि भतमकारकंके न्वाशसे नवम नघर्माञपर शनि, राह 
इन दोनोकी दि अथवा योग होरे तो युरुसे विरोध करनेवारा 
होता है ॥ «० ॥ 
शरूरविभ्यां गुरावविर्वासः ॥ 4१ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशसे नवम नवमांशपर बृहस्पति, सुं 
इन दोनोकी षटि अथवा योग होरे तौ रुमे विश्वास नहीं 
होता है ॥ ५१ ॥ 


च ` 
ॐ 


पाद्‌ः २. ] भाषादीकासहितानि । ३५ 


तञ गारकवगे पारदारिकः ॥ «२ ॥ 
यदि आलसमकारकके नवांशतसे नवम नवमांश शुक्र वा मङ्गरुका 
षड्वगं होवे तो परसखीगामी होता है ॥ ५२ ॥ 
हग्योगाभ्यामधिकाभ्यामामरणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यदि आत्मकारकके न्ांशसे नवम नवमांश शुक्र वा मङ्रुका 
पडूवगे होवे ओर शुक्र व मंगरकी दृष्टि अथवा योग होवे तौ मरण- 
पयेन्त परसखरीसे गमन करनेवारा होता है ॥ ५३ ॥ | 
केतुना प्रतिबन्धः ॥ ५४ ॥ 
यदि आत्म कारकके नवांशसे नवम नवमांश केतकी दष्ट अथवा 


` योग होवे तौ मरणपयैन्त परस्रीसे विसुख रहता ३ ॥ ५४ । 


गुरूणा श्चैणः ॥ ५ ॥ 

यदि आतमकारकके नवांशते नवम नवमांशमे बृहस्पतिकी दृष्टि 

अथवा योग होवे तो खीके आधीन रहता ह ॥ ५५ ॥ 
राहणाथनिवृत्तिः ॥ ५६ ॥ 

यदि अ!तकारकके नवांशसे नवमांशममे राहृकी दृष्टि 

अथवा योग होवे तो परश्चीसंगसे धनका न्च होता र ॥ ५६ ॥ 
इसके अनन्तर आतलमकारकके नवांशसे सघ्ठम नवाशका 
विचार करते है । ` 


खमे चदररुभ्यां सुन्द्री ॥ ५७ ॥ 
यदि आतमकारकके नवास सप्तम नाशम चन्द्र ब्रहस्पति इन 
दोनोका योग हषे तौ सी सुन्दरी होती रै ॥ ५७ ॥ 


गुणा विधवा ॥ ५८ ॥ 
यदि आत्मकारकके नाशते सप्तम नवांशमे राहका योग॒होवे 
तौ गृहमे विधवा शी होती है ॥ ५८ ॥ ्‌ 


रानिना वयोधिका रोगिणी तपस्विनी वा ॥ ५९ ॥ 





३६ जैमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः १. 

यदि आल्कारकके नवांशसे सप्तम नवांशमे शनैश्वरका योग होषे 
तौ आपसे अथिक अदस्थावाडी अथवा रोभिणी बा तपस्विनी 
स्री होती है ॥ ५९॥ 

कुजेन विकरछंगी ॥ 8० ॥ 

यदि आत्कारकके नवादसे सप्तम नवांशमें मंगरुका योग होवे 

तौ दुरुक्षण अंगवाटी खी होप है ॥ ६० ॥ 
रविणा स्कुरे गत्ता च ॥ &१ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशसे सप्तम नवाश सुयेका योन होषे 
तौ अपनी सखी मरणपर्यन्त अपने घरमे रक्षित रहती रै ओर 
स्वातंज्यसे इधर उधर फिरनेगरी नक होती हे ओर सूत्रम जो किं 
चकारका म्रहण है तिसंस विकरगी अथोत्‌ दृर्क्षण अंगवाडीभी 
होती ह॥ ६१॥ 
बुधेन करवती ॥ &२॥ 

यदि आत्मकारकके नवांशते सप्तम नवांश्चपर बुधका योग दोषे 

तौ खी गानेमं तथा बजनेमें बहुत निष्ण होती है ॥ ६२॥ 
चापे चद्रेणानावृते देशे ॥ &३ ॥ 

यदि आत्मकारकमे नवांशसे चतुथं नवांशषर चन्द्रमा होप ओर 
पूर्वं के हए खीकारक भोग विद्यमान होषे तो अनाच्छादित देशम 
प्रथम स्रीका संग होता है अथवा आतमकारकके नवारसे सप्तम 
नवांशमे धनुराशि ओर चन्द्रमा स्थित शोषे तो अनाच्छादित देशम 
प्रथम खीक्तग होता है ॥ ६३ ॥ 

इसके अनन्तर आत्मकारकके नवांश्से वतीय नवांशफा 
विचार करते है । 
कमणि पापे शरः ॥ ६४ ॥ 

यदि आतमकारकके नवांशसे ठतीय नवांश पाप प्रह स्थित 

होषे तो श्युर पीर होता है ॥ ६४ ॥ 


& 
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शुभे फातरः ॥ ६५ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशसे ततीय नवांशमे शुभग्रह होवे सो 
क्मतर नाम उरपनेवारा होता ३ ॥ ६५ ॥ 
मृत्युचिन्तयोः पापे कृषकः ॥88&॥। 
यदि आत्मकरकके नवांशसे ततीय ओर षष्ठ नवांश दोनोमिं 
पापग्रह हों तो खेती करनेवारा होता हे ॥ ६६ ॥ 
समे गुरो विशेषेण ॥ &७ ॥ 
यदि आत्मकारकफे नवांश नवम नदांशमें बृहस्पति होमे तो 
विशेष करके खेनी करनेवाखा होता है ॥ ६७ ॥ 
इसके अनन्तर आत्मकारके नवांशसे दादश नवांशका 
विचार करते! 
उच्चे शुभे शुभरोकः । 8८ ॥ 
यदि आत्मक।रकके नवांशप दादश्च नाशम ञ्चुभ अरर होवे तौ 
शुभ लोकी मापि होवे हे ॥ ६८ ॥ 
केतो केवेल्यम्‌ ॥ 8९ ॥ 
यदि आतसमकारकके नवांशते दादश नवाशमे केत दोषे तो मोक्ष 
होता हे अथवा आत्मकारकके नवाम शुम ग्रह होवे तो मोक्ष 
होता ह ॥ ६९ ॥ 


क्रियचापयोर्षशेषेण ॥ ७* ॥ 
यदि आत्मकारकके नवाम मेषरारि अथवा धनुराशि होवे ओर 
शुभ ग्रहके साय स्थित होषे तो विशेषकरके मोक्ष होता है अथोत्‌ 
सायुज्य मोक्ष होता है अथवा आतमकारकके नवांशपते दादश न्वा 


दामे मेष वा धनुराशि स्थित होरे ओर सातवै केतु स्थित होवे तो 
सायुञ्य मोक्ष होता है* ॥ ७० ्‌ 


` 4 श्भहकी अपश केतकको पापमरद होनेसे केत सादुभ्यसु्िने देनेवार 
नीं हो सकता इस ““केतौ कैवदयस्‌ , क्रिय चापयो विशेषण" इन सूत्रोंपर यह 
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पापेरन्यथा ॥ ७१ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशमसे दवादश्च नवांशम ओर आत्मकार 
कके नवाम पापग्रहोका योग होवे तो न भ लोक होता है त शुक्ति ` 
होती हे ॥ ७१ ॥ 
रविकेतुभ्यां शिवे भक्तः ॥ ७२ ॥ | 
यदि आत्मकारकके नवांशम सूयं ओर कैत दोनों मिलकर 
स्थित होवे तो रिषका भक्त होता हे ॥ ७२ ॥ 
` चद्रेण गोयाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
यदि आतकारकका नवांश्च चन्द्रमाकरके युक्त होवे तो गौरीका 
भक्त होता है ॥ ७३ ॥ 
शुभ्रेण रुक्म्याम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यदि आत्मकारकका नवां्च शुक्रकरके यक्त दोषे तो रक्ष्मीका 
भक्त होता हे ॥ ७४ ॥ 
कुजेन स्कंद ॥ ७५ ॥ 
यदि आलमकारकका नवांश मेगकरके युक्त होवे तो स्कन्द्‌ 
भगवाचका भक्त होता हे ॥ ७५ ॥ 
बुधरानिभ्यां विष्णौ ॥ ७§ ॥ 
यदि आत्मकारकका नवांश थ शनैश्चर दोनों यक्त होवे तो 
विष्णुका भक्त होता हे ॥ ७६ ॥ 
गुरुणा स्षांबशिवे ॥ ७७ ॥ 


भ्याख्याडी उचित हे । अ।हमकारकके नवांरमें छम होवे तौ मुक्ति होती है 
" ओर आत्मकारकके नर्वाशमें मेष वा धनु राशि स्थित होवे जौर साथ शुभग्रह 
होते तो सायुज्यज॒क्ति होवे है सूतरकारमे केतुको श्भग्रह नही कह! ३ ओर जो 
कि, “चरद्शायामन्र छभः केतुः "' इस आगाडी कहे जानेवाञे सूत्रम केतुको 
छभ करके कडा द सो चरदशामेही केतु शुम है ओर जगह नहीं एसा अथं जानना 

$ ^रविकेतुम्यां दिवे भक्तः इस सूतरसे केकर ५८अमल्यदश चैवम्‌ '› इस 
सूत्रपयन्त ८८केतो'` इस पदकी अभुवृत्ति जाननी ॥ 
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यदि आत्मकारकका नवांश ब्रहस्पति करके युक्त होदे तो पावै- 
तीसहित शिवका भक्त होता है ॥ ७9 ॥ 
राहुणा तामस्यां दुगोयाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
यदि आतमकारकका नवांश राहृसे य॒क्त होवे तो तामसी देवता 
ओर दुगोका भक्त होता ह ॥ ७८ ॥ 
केतुना गणेशे स्कन्दे च ॥ ७९॥ 
यदि आत्मकारकका नवांश केतसे युक्त होवे तो गणेश ओर 
स्कन्दका भक्त होता हे ॥ ७९ ॥ 
पापकषं मदे कषुद्रदेवतामु ॥ ८० ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांश पापराशि ओर शनैश्चरयुक्त दोव 
तौ कणेपि्ाचादि देवताओंका भक्त होता हे ॥ ८० ॥ 
शुके च ॥ ८१ ॥ ` 
यदि आत्मकारकके नवांश्म पापराश्चि ओर शुक्र स्थित होवे 
तोभी कणेपिशाचादि देवताओंका भक्त होता रै ॥ ८१ ॥ 
अमात्यदासे चवम्‌ ॥ ८२॥ | 
आतमकारक महसे कम अंशकरादिवाला प्रह अमात्यकारक होता 
है उस अमात्यकारक ग्रहसे जो कि कमसे गिननेसे छडा मरह है वह 
ग्रह अमात्यदास संज्ञक हे । यदि अमात्यदाससंज्ञक ग्रह आतमकाः 
रकके नवांशमे स्थित होवे ओरं पापराश्चिभी उस आत्मकारकके. 
नवांशमे विद्यमान होवे तोभी श्चुदर देवताओंका भक्तं होता है ॥८२॥ 


भिकोणे पापद्रये मांिकः ॥ ८२ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांश पचम ओर नवम नवांश इन दोनों 
म रमसे दो पापग्रह स्थित दोषे तो मत्रवेत्ता होता हे ॥ ८३ ॥ 


१ कोह आचायं यह कहते है कि यद्धि यह अथं सम्मत होता तौ “पापश्च 
मवञ्यक्रामास्यदासेषु श्ुद्रदेवतासु'` पसा सत्र एकी रचिव होता पिर पथक्‌ २ 
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पापहशे नि्राहकः ॥ ८४ ॥ ्‌ 
यदि आत्मकारकके नर्वाङसे जो कि पचम्‌ ओर नवम नवांश 
है ३ दोनों पापग्रहोसे युक्त दों ओर पापग्रहने देख होवे तो भूता- 
दिकोंका निग्रह करनेवाडा होता हे ॥ ८४ ॥ 
शुभटषेऽयभ्राडकः ॥ << ॥ र 
यदि आत्मकारकके नवांश पचम नवम ये दोनों पापग्रहा 
यक्त होप ओर ॒भग्रोने देख होप तो ोकमे अनुग्रह करने 
वाहा होता है ॥ ८५ ॥ 
शक्रो शुकदषटे रसवादी ॥ ८8 ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशम स्थित हआ चन्द्रमा शुक्रने देखा 
होवे तो रसोके बनानेवाला होता हे ॥ ८६ ॥ 
बुधे भिषक ॥ ८७ ॥ 
यदि आत्पकारकके नवांश स्थित हृ चन्द्रमा शुक्रे देखा 
होवे तो वैय होता हे ॥ ८७ ॥ 
चापे चन्द्र शुके पांडुडिवधी ॥ ८८ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशसे चठथं नवांशमे स्थित हभ चन्द्रमा 
क्रे देखा होपे तो श्वेत कटवा होता ह ॥ ८८ ॥ 
कृनरृष्टे महारोगः ॥ ८९ ॥ 
यदि आत्मकारक प्रहके नर्वारसे चतुथे नवांश स्थित इआ 
होता है ॥ ८९ ॥ 


० 
सू> रचना म्यथे है सो एक सूत्र नदीं हो सता क्योकि यदि इस प्रकार पकी 
सूत्र होता तो यह जथ हो सकता । शनेश्चर शुक्र अमाव्यदास यह अह मिरकरॐे 
भाहम कारकके नवांरामें वापरारिके चिषे स्थित होवे तौ ्ुद्रेदेवताका भक्त होता 
हे ओर जो कि दनेश्वर क्र अमात्यदास इनमे एक एक की पापराधिरभ स्थिति 
ॐ ५ मक्ति होती है तिसक्े योगविभागके लिथे पृथ २ सूत्र रचना 
उचितही हे ॥ 3 
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केतु नीलङु्ठस्‌ ॥ ९० ॥ 
यदि आत्मकारकके नदाशसे चतुथं नवांरामं स्थित इआ चन्द्रमा 
केतुकर देखा होषे तौ नीलङ्क् रोगवाङा होता ₹ ॥ ९० ॥ 


तञ मृतौ वा कुनराहृभ्यां क्षयः ॥ ९१ ॥ 
यदि आमकारकके नवादा चतुथं नवाम अथवा पचम नवा 
शप मगर राहु होवे तौ क्षयरोगवाखा होता ह ॥ ९१ ॥ 
चंद्रो निश्चयेन ॥ ९२ ॥ 
यदि आत्पकारकके नवाश चतु नवांशमे अथवा पचम न्वा- 


ङम स्थित हए मगर ओर राहपर चन्द्रमाकी चषि होवे तौ बडा 
प्रवर क्षयरोग होता हे ॥ ९२॥ 


कुजेन पिरिकादिः ॥ ९३॥ 


यदि आल्कारकके न्वाशञसे चतथ नवांशमं अगवा पचम न्वा 
ङम मगल स्थित्‌ होवे तौ पिटिकादिक रोग होते है ॥ ९३ ॥ 
केतुना अ्रहणी नरूरोगो वा ॥ ९४ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशसे चतुथ नवांश अथवा ष॑चमनव- 


शमं केतु स्थित होवे तौ संग्रहणी अथवा जलोदरादिक रोग होते 
है ॥ ९४ ॥ 


राहुलिकाभ्यां श्ुदविषाणि ॥ ९५ ॥ 
यदि आतकारकके नवांशसे चतुथे नवांश्षमे अथवा पचम नवां 
शम राह भोर शिक होवे तौ मूषकादि विष होते ह । भाव यह है 
किं गुलिकयोगके आरभके ठञ्चका नवाश्चही आत्मकारकके नवां 


शका चतुथं वा पचम नवांश्च दोव ओर तहां राह स्थित होवे तौ 


ुद्रजीव मूषिकादि विष होते ह ॥ ९५ ॥ 


तत्र शनो धाचुष्कः ॥ ९६ ॥ 
यदि आतलकारकके नवांश ओर उससे चतुथे न्षीइमे शनैश्चर 
स्थित हषे तौ धनुषविद्यामे निपुण होता ह ॥ ९६ ॥ 


॥ ^ 
+ 
एन 
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केतुना षरिका्चत्री ॥ ९७॥  . 
यदि अ।त्मकारकके नवांश ओर उसते चतुथ नाशम केतु 
स्थित होे तौ धरिकार्यत्रको रखनेवाङा होता है ॥ ९७ ॥ 
बुधेन परमहंसो ठ्णडी वा ॥ ९८ ॥  _ 
यदि आत्मकारकके नवांश ओर उससे चतुथं नवांशम बध 
स्थित हषे तौ परमहंस अथवा दण्डी होता हे ॥ ९८ ॥ 
राहुणा रोय ॥ ९९॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशमे ओर उससे चतुथ नवाक्षम राह 
स्थित होवे तौ लोहेरचित येत्र रखनेवाढा होता हे ॥ ९९ ॥ 
रविणा खद्धो ॥ १०० ॥ 
यदि आत्मकारकके न्वा्चभं ओर उ्तसे चतुथे नवांशमं सूयं 
स्थित होवे तम तलवार रखनेवाछा हेता ह ॥ १०० ॥ 
कुजेन कुन्ती ॥ १०१ ॥ 
यदि आत्मकारकके नबश्षमे ओर उससे चतुथं नवांशम्‌ मेगख 
स्थित होषे तौ ऊन्तक्ञ्च रखनेवाटा होता है ॥ १०१ ॥ 
मातापि्रोशचन्द्रयरुभ्यां अंथञ्रत्‌ ॥ १०२ ॥ 
यदि आतमकारकके नवांश अथवा उससे पंचम नवाशमं चन्द्रमा 
ओर बृहस्पति ये दोनों स्थित होय तौ ग्रथ बनानेवाला होता १०२ 
शकण किथिदुनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
यदि आत्मकारकके। नवांशम अथवा उससे पंचम नवांशप चंद्र 
सहित शक्र स्थित होषे तौ भ्य बनानेमे ङछ कम शक्तिवाङा 
होता है ॥ १०३ ॥ 
` १ शका-सूत्रम ती वर छन्न न्न 
किया हे ! समाधान~-यहां पूव स १ 
महण नही क्योकि केवर छक्का फक अगाढी कहा जाचेगा । यदि कहो कि 
{ करेण किञ्िदूनम्‌, छक्रेण कविर्वाग्मी काभ्यत्तश्च `) इन दोनो सूत्रका यह अर्थ 
कर कि भयकार होने कचुन्ून ओर कवि वाग्मी भौर ाभ्यवेता होताहे सो यहभी 


४२ 
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बुधेन ततोऽपि ॥ १०४ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशम अथवा उससे पचम नवांशप 
चन्द्रसहित इध स्थित होवे तो श्ुकरकी अपेक्षा करके भ्रन्थ वनेन 
र भी ऊुछ कम शक्तियाटः। होता रै ॥ १०४ ॥ 
शुकेण कविर्वाग्मी काव्यज्ञश्च ॥ १०५ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांश अथवा उससे पंचम नवाम केवर 


शकही स्थित होवे तौ कवि ओर कहनेमे अति चतुखाणीवाला 
तथा काव्योंको जाननेवाडा होता है ॥ १०५ ॥ 


गुरुणा सवं विद अंथिकश्च ॥ १०६॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशमें अथवा उससे पचम नवाश केवल 
बृहस्पति स्थित होवे तौ सवेज्न तथा ग्न्थकत्त होता है ॥ १०६ ॥ 
न वाग्मी ॥ १०७॥ 
यदि आतमकारकके नवांशम अथवा उससे पचम नवां्चमे बह- 
स्पति होवे तौ वक्ता नहीं होता है ॥ १०७ ॥ 


विशिष्यवेयाकरणो वेदषेदांगविच्च ॥ १०८ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांरमे अथवा उसमे ष॑चम नवांशमे बद- 
स्पति होवे तौ विशेष करके उथाकरणज्ञाञ्चका जाननेवाला तथा वेद 
वेदांगोका जाननेवाला होता है ॥ १०८ ॥ 


सभानडः इानिना ॥ १०९॥ 

यदि आत्मकारकके नर्वाश्म अथवा उससे पेचम नवारय शनै- 
श्वर स्थित होवें ठौ सभाजड अथात्‌ सभामें बोल्नेगा नहीं 
होता हे ॥ १०९ ॥ 
नहीं कहा जा सकता क्योकि यदि एसा अर्थं होता तौ ध'श्ुकरेण किंचिदूनं कवि- 
वाग्मी काव्यश्च" ेसा एकहीं सूत्र होता सो है नहीं इस कारण इस सूत्रका चंद्र 
स पदकी अनुवृत्ति द्वारा अथं करना उचित हे । यदि इ कि समासके मध्य- 
म स्थित हुए पदर एक अशकी अजुवृत्ति उचित नहीं है सो यदमी नहो का 
` जा सकता है क्योकि इस भ्रथमें इस प्रकारकी अनुवृत्ति करनेकी रीति है ॥ 





[द 1 
>, 
धै 


७४ सैपिनीयसूश्राणि । [ अध्यायः १. 
बुधेन मीमांसकः ॥११०॥ 
यदि आतकारकके नवाम अथवा उं पचम न्वांशम बुध 
स्थित होवे तौ मीमासाश्चखका जाननेवाखा होता ह ॥११०॥ 
कुजेन नैयायिकः ॥१११॥ 


यदि आत्मकारकके नवांशप अथवा उसते पञ्चम नवांश्ञमं मगर 


स्थित हो तौ न्थायज्ञाल्लका जाननेवाा हेता ह ॥१११॥ 
चरेण सांल्ययोगज्ञः सारित्यक्नो गायकश्च ॥ ११२ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशप अथवा उससे पचम नवाम चन्द्रमा 
स्थित होपे तौ सांर्पयोगका जाननेवाछा तथा साहित्यका जानने- 
बाहा ओर गान करने निपुण होता है ॥ ११२॥ ` | 
रविणा वेद्न्तज्ञो गीतज्ञरच ॥ ११२ ॥ 
यदि आएसकारकके नवाश अथवा उसपे पचम नवांदमं सूयं 
स्थित होवे तौ बेदान्तञाल्वका जननेवाला तथा गीरतोक। जाननेवाखा 
होता हे ॥ ११३ | 
४ ना तित ॥ ११४ ॥ 
यदि अत्मकारकके नवाराम अथवा उसमे पश्चप नवांशप केत 
स्थित होवे तौ गणितका जाननेवाला होता है ॥ ११४ ॥ 
^ 8 1 ॥ ११९५ ॥ 
दं दए सपरस्तयोगोफे विमि ब्हस्पत्िकी चि ओ 
ह र त्‌ र 
५५ पडवगं सम्बन्ध होवे तौ जिस २ शाश्चके जाननेका जो 
1 ह उतत २ श्स्की सम्भद्यसिद्धि अथात्‌ समस्त भेद्‌ 
क जिस शाख्रके जननेका 
व पाया ५. उस योगपर ब्रहस्पतिकी दृष्टि अथवा 
वाडा होता है ॥ १९१५ ॥ तहा जातः 


“भागधे चवम्‌ ॥ ११६ ॥ 


न क 
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निस भकार कि आल्कारककेः नाशम अथवा उरासे पञ्चमां- 
शर पूष कहे इए चन्दर ब्रहस्पति आदिकोंके योग करके अरन्थकतृ 
लादि फ विचारा जाता है तिषी कार्‌ आत्मकारकके नवास 
द्विदीय नवाक्षे वद्र इस्पति आदिके योगसे ग्रन्कवेतवादि 
फर विचारना चाहिये ॥ ११६ ॥ 
भ भिये र 
सदा चेवमित्येके ॥ ११७ ॥ 
आतलमकारकके नवाम वतीय नराशपेभी पृषं कहै इए चन्द्रः 
बृहस्पति आदिक प्रहोकि योग करके पूरे का इआ म्रन्यकवेलादि 
फर विचारना चाये एसा कोई आचाय कहते ह ॥ ११७ ॥ 


भाग्ये केतौ पापहरे स्तब्धबाङू ॥ ११८ ॥ 
यदि आत्मकारककफे नवांशते द्वितीय नवाश पापग्रहकर देखा 
हआ कैतु स्थित होवे तो छ रुक २ कर बोरनेबाखा अथवा शीघ्र 
उत्तर देनेमे असमथ वाणीवाा होता हे ॥ ११८ ॥ 
इसके अनन्तर केमहूुमयोग कहते ह । 
स्वपितृपदाद्भाग्यरोगयोः पापे साम्ये केमदुभः॥११९॥ 
अपने जन्मरग्नसे अथवा जन्मलग्ने आख्ढ स्थानसे दवितीय 
ओौर अश्मराशिपर केव पापग्रह होवं अथवा इन्हीं स्थानोंपर पाप 
रह ओौर शुभ प्रह समान संख्यावाठे दोषे तौ केमहुम योग होता 
है! भाव यह है फि अपने जन्महश्नसे वा जन्मररके आरूढ 
स्थानसे जो कि दवितीय ओर अष्टपराशि है उन दौनँपर जो केवर 
पापप्रह होवे तो केमद्रुमयोग होता र ओर इन कदे इए स्थानोपर 
एक २ पापग्रहके साथ एक २ शुभप्रह हो अथवा दौ २ पापग्रहोके 
साथ दो २ शुभग्रह होवे अथात्‌ पापग्रह ओर शमग्रह बराबर स्थित 
होवं तोभी केमद्रुमो होवा रे ओर जो न्यूताधिक होदे तो केम- 
हुमयोग नहीं होता है ॥ १९१९ ॥ | 


व 
३ क्चका-सूत्रमे जो कि स्वश्ड हे तिसते आसमकारकके नवांशका बोध हो 
सकता है सो डक नही कटा ! समा धान-यदि स्वशब्द “स्मकाररुे न्ब रका 


ज्ञेमिनीयघुज्राणि । [ अध्यायः १. 


+> विरषेण ॥ १२० ॥ 
च से अथवा आशूढ स्थानसं 


चै नेपर जन्मलश्नसे अथवा -" 
द्वितीय क चंद्माकी दष्ट होवे तो विशेष करके 


= _ _ -पिदयोग होता ॥ १२० ॥ 
ध व कामे होते है अथवा किसी 
कालकोषमें होते है इसका निणय कहत है । 
स्वेषां चैवं पाके ॥ १२१ ॥ _ 

समस्त राशियोकी दशमं ये पूव कहे हए फर हो ते है अथवा 
समस्त राशियोके दङ्ञारम्भ काठमंभी इस भकार केमदुमयोगका 
दविचार करना चाहिये । केमदुमयोग होनेपर दशाम दाय होता 
है ॥ १२१॥ 

इति श्रीनैमिनीयसुतपरथमाध्याये श्रीनीलकंटीयतिरुकानुदखतभाषा- 

` टीकायां श्रीपाटकमगठतेनास्मजकाशिरामङृतायां द्वितीय- 

पादः समाप्तः ॥ २ ॥ 





| नन ता स क क | 


बोध होता तौ (“पिषृपदाव'' इस वाक्यधैही अत्मकारकके नवांङका रूम 
होनेपर फिर स्वराब्द्का रहण करना निरर्थक होता ओर जव कि स्वराव्द्‌ न होता 
तौ ८“पितृपदात्‌'' इस पदधै यह अर्थं होता आतमकारकके नवांश ओर आत्म- 
कारकके नारके आरूढ स्थाने सो यहां यह अथ अपेक्षित नही ३ । यहां तौ 
अपने जन्मङभ्नपे ओर अपने जन्मलस्रके आरूढ स्थानक्चे एेसा अथं अपेक्षित है 
क्याकि दमे अथृमे वृद्धव चन भी प्रमाण है “भारूढाञजन्मरुप्नाद्वा पापौ खीहा- 
निगो यदि । केवलौ सग्रहस्वेऽपि सम संख्थौ छभाश्यभो ॥ चंद्रदश्टो विशषण योग 
केमदुमयोग मतः । अ्थे-नन्मलभ्रे अथवा जन्मरक्चके आरूढस्थानश्चै द्वितीय 
अष्टम स्थानपर केव पपग्रह होवे अधवा पपग्रह ओौर शुभग्रह उक्त स्थानो पर 
4 छ केमहुमयोग होता ह नोर चंद्रमाकर देखे गये होवं 
=) य है च इस सूत्रकी व्याख्या स्वाम्यादिकोने इस 
1 १ अप क ओर आख्ढ स्थानके द्वितीय अष्टम 
र पम्रह आर श्चुभग्रह बराबर संख्यावारे होकर 
हुमथोग होता हे । यह व्याख्या वृद्ध संमत नहं हे ॥ 
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अथ त॒तीयपादः। 


-~---©-0 "च: 


इसके अनन्तर आरूदङ्ण्डलीस्य ग्रहोके आश्रय करके फरकि 
कहनेको पदका अधिकार करत ह । 


अथ पदम्‌ ॥ ३.॥ 
इसके अनन्तर आरूढका दूसरा नाम जो किं पद्‌ है उसका 
अथिकार इस भ्रकरणमे कहते ह । भाव यह है कि “ यावद्‌श्नय 
पदभृक्षाणास्‌ ' इस सु्रमे जो फि आरूढके दूसरे नाम॒ या पदकां 
विवेचन किया है उस पदका अधिकार इस प्रकरणम करते हं ॥१॥ 
इसके अनन्तर लभ्रारूदसे एकादश्षस्थानका फर कहते ह । 


व्यये सुरे यदृद्े श्रीमन्तः ॥ २ ॥ 

टश्नारूढ स्थानसे एकादश स्थान किसी ग्रहसे युक्तं होकर किरी 

गरहकर देखा गया होरे तो ल्ष्मीवारे पुरुष होते ह ॥ २॥ 
शभेन्याय्यो खभ्‌ः ॥ २३॥ 

यदि ठश्रारूढ स्थानसे एकादश स्पान शुभ अरहसि युक्तं होकर 

शुभ ग्रहने देखा होवे तो न्यायमते घनका रम होता ह ॥ ३॥ 
पापेरमागेण ॥ 9 ॥ 

यदि रशरारूढ स्थानसे एकादश स्थान पाप प्रहोमि युक्त होकर 
पाप ग्रहने देखा होवे तो शाष्षिरुद्ध मागेसे धनका लाम्‌ 
होता रै ॥ ४॥ 


उच्चादिमिर्विंशेषात्‌ ॥ ५ ॥ 
उच्च ओर अपने प्रहादिकोँपर स्थित इए ग्रहकिं योग॒ करके 
वि्ेष धनकी माति दोषे है । भाव यह रै किं शग्रारूढ स्थानसे 


एकादश स्थान उच्च स्वगहादिस्थ शुभ प्रहोसे युक्त हकर उच 


स्वगृहादिस्थ शुभ ग्रहंकृर देखा होवे तौ न्यायमागेसे विशेष धनकी 








^ "तजक २ 


४८ जैमिनीयसुत्राणि । [ अध्यायः १. 


१५५ ट [- 
पर्ति हवे है ओर ठभ्रारूढ स्थानसे एकादश स्थान उच्चस्वग्रह 
दिस्थ पाप प्रहस युक्त होकर उच्च स्वगरहादिस्थ पाप गरहोकर देखा 
हषे ती शखविरुद् मागैसे विशेष धनकी प्राति होवे हं' ॥ ५ ॥ 

इसके अनन्तर टप्नारूढ स्थान द्वादश्च स्यानका फर कहते ई । 


नीवेमरटग्योगाद्ययाधिक्यम्‌ ॥ & ॥ 
लभ्रारूढ स्थानसे दादश स्थानपर ग्रहोकी दृष्टि ओर योग होवे 


तौ ख्चफी अधिकता रहती है । भाव यह है किं ठप्रारूढ स्थानसे 
दादश्च स्थान ्यभग्रयुक्त होक्षर श्म रहनी देखा होदे तौ सन्मा- 
गमं खचं बहुत होता है ओर पाप ग्रहे युक्त होकर पाप ग्रह 
नेही देखा हवे तौ असन्मा्मे खयं बहत होता है ॥ ६ ॥ 


केने © 
रविराशु्ैतरेपात्‌ ॥ ७ ॥ ` 
ठभ्रारूड स्थानसे दादश्च स्थानपर सभ राह यकर ये कद हीकर 
अथवा एक २ ही स्थित होषे तौ राजद्टारमें खच होता रै ॥ ७ ॥ 


चंदरहष्टो निश्चयेन ॥ ८ ॥ 
रभ्ारूढ स्थानसे दवादश स्थानपर स्थित हुए सुभे राह शुक्र पर 


१ यहापर वृद्ध वचनमी हं “ आरूढाल्कामभवनं अहः पश्येत्तु म ग्ययम्‌। 
यस्व जन्मनि सोऽपि स्यात्मवरो घनवानपि ॥ द्वधुम्रहाणां वाह्ये तद्रा द्रि 
तुङ्गो । सागंङे चापि तत्रापि षहृरौरसमागमे ॥ छभग्रहारे तत्र तत्राप्युच्वग्रहा - 
गेढे | सुखानि स्वामिना दष्ट रञ्मभाग्थाधिपेन वा ॥ जातस्य पुसः प्राव्यं निर्दि. 
शेुत्तरोचचरम्‌ ।'' अथे -लक्नारूढ स्थानके ग्यारह स्थ'नको अह देखता होवे ओर 
बारह स्थानको न देखता होवे तौ भवयन्त धनवान्‌ होता है | यदि आरूढ स्थान 
स एका९श स्थाने देखनेवाङे बहुत अह होवे तौ भौरी सधिक धनवान्‌ होता है 
आर यदि देखनेवाङा अह उच्च होवे तौ रमी अधिक धनवान्‌ होता है ओर यदि 


च € 4 क 
देखनेवाला अह अ्गसासहित दोषे त भौरभी अधिक धनवान्‌ होताहै ओर यदि . 


देनेवाले अपर बत अरीजाओका समागम होवे तौ ओरभी अधिक धनघानू 
होता हे जर यदि श्युम अही अर्गङा होवे ते जौरभो अधिक धनवान्‌ होता है 
ओर यदि उच्च प्रहकी अगला होवे ओरी जधिक धनवान्‌ होता ह ओर यदि 
स्वामी श्रयवा लञ्च माग्यनाथने देखा होवे तौ रम अधिक धनवान्‌ होता हे 
परन्तु इन योगोमे कोद अह बारह स्थानको न देखता हो ॥ 


पादः ३. 1 भाषाटीकासहितानि । ४९ 
नद्रमाकी दष्ट होवे तौ निश्चय करके अवहयही राजद्वारे खच 
ता हे ओर चन्द्रह्टि न होवे ' तौ राजद्वारकें खर्चे सन्देह 
रहता है ॥ ८ ॥ द. 
बुधन ज्ञातिभ्यो विवादाद्रा ॥ ९॥ 
ठभ्रारूढ स्थानसे दाद स्थानपर इध स्थित होषे तौ जातिके 
निमित्त अथवा सगडेसे धनका खचं होता रै ॥ ९ ॥ 
गुरूणा करम्खत्‌ ॥ १० ॥ 


रभ्नारूढ स्थानसे दवादश स्थानपर बृहस्पति स्थित होवे तौ किसी 
करके वहानेसे धनका खच॑ होता है ॥ १०॥ 


छनरानिभ्यां भात्सखात्‌ ॥ ११ ॥ 

भ्रारूढ स्थानसे दवादश स्थानपर मङ्गर ओौर शनैश्चर दोनों 
स्थित होवें तो भातादिकोंके दारा धनका खच होता हे ॥ ११ ॥ 

इसके अनन्तर एकादश स्थानम व्ययवतुही खाभका विचार 

|  . करते ह । 
एतेव्यय एवं खाभः॥ १२॥ 

टग्नाल्ड स्थानसे दवादश स्थानपर स्थित हुए जिन ग्रहति कि 

जिस पकार किं जिस्‌ मागेद्यारा खचे कहा रै तिसी प्रकार एकादश्च 


स्थानपर स्थित इए.उन्दीं भ्रहयेसे उसी पकार ` करके उषी माम 
दारा लाभभी होता ₹ै॥ १२॥ ` 


इसके अनन्तर लग्नारूटसे सप्तम स्थानका फल कहते है । 
खभ राइकेतुभ्याुद्ररोगः ॥ १३॥ 
टभ्नारूढ स्थानसे सप्तम स्थानपर राह अथवा केतु स्थित होवे 
तौ उद्रका रोग होता हे ॥ ॥ १२३ ॥ 
इसके अनन्तर आरूढ स्थानसे दवितीयस्थ केतका फल कहते है । 


तञ केतुना इटिति ज्यानि स्गानि ॥ १४ ॥ 
श ४ 


५० ज्ेमिनीयसूत्राणि ॥ [ अध्यायः १. 


ह्ारुढ स्थाने द्वितीय स्थानम ॥ क्ेठुके योग॒ करके शीघ्री 
व बुढापिके चिह होते ह ॥ १४ ॥ 
चन्द्रगुरुशुकेषु आमन्तः ॥ १५ ॥ 
ल्रारूढ स्थानसे द्वितीय स्थानमें चन्द्र बृहस्पति क्र ये समस्त 
अथवा एकटी एक स्थित होवें तौ रक््मीवाठे होते हँ ॥ १५ ॥ 


उच्चेन वा ॥ १६ ॥ 
ठप्राख्ढ स्थानसे द्वितीय स्थानें कोहं उचचका. डम अ्रह अथवा 
उश्चका पाप रह स्थित हषे तौ लक्ष्मीषारे होते ह ॥ १६ ॥ 


स्वांशावदन्यत्परायेण ॥ १७ ॥ 
जिस प्रकार किं आत्मकारकके ठर्वाशसे फर काह तिसी प्रकार 
बहुधा करके रग्राखूढ स्थानसे एर जानना चाहिये । भाव यह्‌ है 
किं जिस २ मकार कि आलसमकारकके नवांश्मे जिस जिस स्थानमें 
करिजो २ फर विचार जाता है तिसी २ प्रकार ठम्नाखूड  स्थानसे 
उसी २ स्थानमं उसी २ एरका विचार कत्तव्य है" ॥ १७ ॥ 


टमषदे कैदेमिकोणे वा श्रीमन्तः ॥ १८ ॥ 


१ “(तत्र केतुना क्षटिति" इस सत्रे जो फि तत्र पद्‌ है तिसका अथ “लाभे, 
इस पदकी अधुवृन्तिम ““सकतमे' पेखा स्वाम्यादिकोंने किया है सो अनुचित है 
क्योकि यदि पेसा अथ होत्रा तौ “केतुना क्षटिति ञ्यानि छिगानि देसा सत्र 
उचित होता फिर ““तत्र'' इस पदकी क्या आवश्यकता थी । दूसरे--““ चंद्रु 
छकरषु श्रीमन्तः” इस सूत्रे जगार वक्तव्य होने सपतममे धनका विचार नही 
किया जाता हे । धना विचार तो द्वितीय स्थानमेंही किया जाता है इस कारण 
हस सत्रमे ‹(तत्र'' इस पद्का भ्रयोग है । द्वितीय स्थानमें धनका धिचार वृद्धाने 
भी कहा हे । “आरूढात्य्ठमे पापे चोरः स्याच्छुमवर्जते । आरूढाद्वापि सौम्ये 
ठ सवेदिश्यधिपो भवेत्‌ ॥ सर्वशस्तत्र जीवे स्यात्कविर्वाद़ी च भारवे |" अर्थ. 
आरूढ स्थानसे द्वितीय स्थानपर पाप प्रह होवे ओर छभयह वित होवे तौ चोर 
होता है ओर इध होवे तौ सरव दिशामें राजा होता ह | यदि बृहस्पति दोषे तौ 
सवेह होता हे । छक होवे तौ कवि ओर वादी होता है ॥ 

२ 8 प सा पद क हे तिसकरके सब जगह कारकांरा. 
चत्‌ फर नही विचारना चाहिये क्योकि ओपदे्चिक न 
"खक प्रवृत्ति नही होती ३॥ स ध 


पादः ३. 1] भाषादीकासदहितानि । ५९१ 


ठभ्ारूढ स्थानसे केन्द्र नाम प्रथम चतथ सप्तम दश्चम स्थानमे 
अथवा जरिकोण नाम पञ्चम नवम स्थानम सप्तम भावका आरूढ 
राशि हीषे तौ रक्ष्मीवाडे होते ह ॥ १८ ॥ 


अन्यथा दुःस्थे ॥ १९॥ 
लभ्नारूढ स्थानसे इःस्थ नाम षष अष्टम दादश स्थानपर सप्तम- 


भावका आरूढ राशि स्थित होवे तो लक्ष्मीवाछे नरी होते है वितु 
दरिद्री होतें ॥ १९॥ 


केद्रे भिकोणोपचयेषु द्रयोमनी ॥ २० ॥ 


लभ्रारूढ स्थानसे कंद्रमं अथवा जिकोणमे अथवा उपचय नाम 
तृतीय दशम एकादश स्थानम सप्तभभावका अ!खूढ राशि स्थित दोषे 
तौ दोनों भाय ओर भन्तोमे परस्पर मि्नता रहती है । इसी प्रकार 
लभ्राखूटसे कैद त्रिकोण उपचय स्थानम पुत्रादिभाव्का आरूढ रा्षि 
स्थित होषे तौ पुत्रादिकोंकी मित्रता विंचारने योग्य है ॥ २० ॥ 


रिपुरोगचि क 
न्तासु वैरम्‌ ॥ २१॥ 
लम्रारूढ स्थानसे रिषु नाम षष्ठ ओर रोग नाम अश्म ओर चिता 
नाम द्वादश्च इन स्थानोपर जिस २ पुत्रादिभावका आरूढ राशि 
स्थित हषे तो उसी २ पत्रादि वैर होता हे । जेसे लभ्रारूढ स्थानसे 
पुत्रभावका आरूढ राशि षष्ठ अष्टम दादश इन स्थानोपर स्थित हो 
तो पुत्र ओर दिताका परस्पर वैर होता ह । तिसी प्रकार खी माता 
पिता बान्धव आदिककि वैर विचारना चाहिये ॥ २१ ॥ 
१ यहां उपचय संज्ञक स्थानोके मध्यमे षष्टस्थानका अहण नहीं है क्योकि पष्ठ- 
स्थानका फर “८ रिपुरोगचिन्तासु वेरम्‌ `› इस सूत्रमं कहा जवेगा ॥ 

८५ छाभपदे कदे ` इस ठेकर “° रिपुरोगचिन्तासु धेरम्‌ `` इसपयन्त जो 
च्छि विषय का है उसके पुष्ट करनेभें वृद्धवचनभी है । “५ रुभ्नारूढं दारपदं मिथ 
कदगतं यदि | न्निरामे वा त्रिकोणे वा तथा राजान्यथाऽधमः ॥ आरूढो पुत्र 
पित्रोस्तु चिखाभकेन्द्रगौ यदि । द्योभन्री चिकोणे तु साम्य द्वेषोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ 
एवं दारादिभावानामपि पष्यादिसित्रत्ता । जातकद्वयमारोक्य चिन्तनीयं 
विचक्षणैः ॥ "' इन तीनों छोकंका अथं सुगम हे ॥ 
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५२ जेमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः १. 


पत्नीखभयोदश्या निराभासागख्या ॥ २२॥ 

ल्राख्ड ओर 'सपतमाखूढ इन दोनोंकी अमतिवन्ध अगंका होवे 
तो उसकरके भाग्यवान्‌ होति है । भाव यह है कि भ्रारूढ राशि 
ओर सक्षम भावका। आरूढ राशि इन दोरननोका अगंलायोग होवे 
ओर उस अगंडायोगका बाधकयोग न होवे तो भाग्यवान्‌ होता 


है ॥२९॥ 
श्ुभार्गे धनसमृद्धिः ॥ २३॥ 

टग्रारूढ ओर सप्तमारूढ इन दोनोंकी अगा यदि ञ्चुभ ग्रहों करके 
होवे तो धनकी बहुत इद्धि होवे है ! इस कथनसे यह जनाया गया 
कि ठभ्रारूढ ओर सप्तमारूढ इन दोनोंकी अगला पाप ग्रहोकरके 
होषे तो धन मात्र होता है ओर श्म ग्रहोकरके होवे तो धनकी 
विकेषत होवे है । पूैसूत्रमे श्म पाप साधारणी बाधकयोगव्जित 
अगला करके धनादि द्यनेके लक्षणवाला भाग्ययोग कहा है ओर्‌ 
इस सूत्रम श्भग्रहमात्र अगंडाकरके धनकी बृद्धि ओर पापग्रहमात्र 
अगेढासे धनकी यथावत्‌ स्थिति ओर भ पापग्रह दोनोकी अगै- 
खाकर किसी समय धनकी बृद्धि ओर ` किसी समय धनकी यथा- 


वत्‌ स्थिति होती है पसा कहा है ॥ २३ ॥ 


१ भाग्ययोगकी भ्रवरूतामें पमाचीनोनि कहाभी है | ^“ य्य पापः छभो वापि 
महरितष्टचछुभागठे । तेन द्रषकषितं र्नं भावल्याथोपकल्पते ॥ यदि  पर्येद्‌ अ्रह- 
स्तन्न विपरीतामंले स्थितः । अथं-जिसके प्रतिबन्धवाजत -अर्गरमें छ्युभ अह 
भथवा पाप अह स्थित होवे जर उसी महने आ्ठढ लप्र देखा होवे तौ भाग्य- 
बोगकी भवकताके ख्य कटिपरत होता है. ओर प्रतिबन्धयुक्त अगीकामे मह रिथत 
होवे तौ भाग्यकी प्रबरताके छ्यि नहीं कट्पत होता ड ॥ 

९ शङ्खा" इरमागेले `" इस सूत्रका अथं यह केसा नहीं फिया जा सकता है 
कि वाधकयोगवजित अगला होनेपर धनकी वृद्धि होती ड ! समाधान-यदि रेखा 
अथं किया जवेगा तौ दोनो पुत्रम एकी अर्गला इदे ओर जब छि एकी अगंडा 
इदं तो पूरवूत्रपे यह सूत व्यथं हो सकता है इस कारण छम शब्दकष छ्मभ अ्- 
काही ग्रहण हे । यदि कहो फि भाग्ययोग ओर धनयोगमे भेद है सो यहभी नदीं 
कहा जा सकता हे क्य)क्रि धनके चिना भाग्यथिद्धि नहीं हो सकती ३ ॥ न 





पाद्‌ः ३. ] भाषादीकासहितानि । ५३ 


जन्मकारचवरिकास्मेकदष्ासं राजानः 1 २४ ॥ 

जन्मरम्न ओर होरारु् ओौर घटिकालभ्न ये तीनों किसी एक 
रहकर देखे हो तो राजा होते है । भाव यह है कि इन तीनोंको 
एक ग्रह देखता हो तो राजा होति है न कि एक दो कञ्चके 
देखनेसे यहां एक ग्रहकी दृष्टिविषयकी अपेक्षा है न किं एक अ्रह- 
मात्रकी' ॥ २४ ॥ | 


पत्नीखभयोश्च रार्यशाकरक्णेरवा॥ २५५ ॥ 
जन्मरारशिङ्कण्डटी ओर नांशङ्कण्डली ओर दवेऽकाणङ्कण्डटी इन 
तीनोके विषे प्रथम्‌ ओर सप्तम स्थान इन दोनोंको एक रह देखता 
होवे तो राजा होते है । भाव यह है क्रि राशिङ्कण्डटीके प्रथम 
सप्तम स्थान ओर नवांशङ्कण्डरीके प्रथम सक्षम स्थान ओर द्रेष्काण 
ण्डटीके प्रथम सप्तम स्थान ये छःओं स्थान एर ग्रहकर देखे 
जवं तो परिप्रणे राजयोग होता है । यहां रादिशब्दसे ` चन्द्रराशि 
अपेक्षितरैन कि ल्प्रचि ॥२५॥ | 
तेष्वेक स्मिन््यूने न्यूनम्‌ ॥ २६ ॥ 
 .जन्मल्म्र भौर होरारम्न ओर घटिकरालम्न इनके विषे ओर राशि 
ण्डली ओर नवाशङकण्डटी ओर्‌ द्रेष्काण ण्डली इने विषे एक 
स्थान एकं ग्रही दशसि न्थून हो तौ न्यूनराजयोग होता ॐ । 
भाव यह है किं जन्मलभ्न हो गम्न वधिकालम्न इनमे दो लग्नको एक 
ग्रह देखता होवे तौ न्यूनराजयोग जानना ओर राशिड्कण्डरी दरेष्का- 
णङ्कण्डली ओर न वांशङ्कण्डली इनमे दो ण्डलीके सप्तम स्थानको 
एक ग्रह देखता हषे तौ भी न्यूनराजयोग होता ₹ै` 1 २६ ॥ 


१ घटिकालभ्नके बनानेकी रीति वृद्धो ने की हे 1 ““रुञ्ञादेकवरीमात्र यात्ति 
भ्न दिने दिने 1 परन्तु घटिकालञ्न निदिशेदकारूवित्तमः ॥ " अ्थ.-जन्मरस्नपे 
एक घटीमात्रमे घटिका लग्न ठ्यतीत होता हे । इ घरीको जन्मरुञ्नशी संख्याम 
जोडकर १२ का भाग देने जो बचे वही घटिकालश्न होता है ॥ | 

२ इस कथनकी पुषटत मे. वृद्व चनहै ! ८८विरम्नघरिकारप्नहोरारुञ्चानि पर्य ति । 
उच्वग हे राजयोगो रप्नद्यमथापि वा ॥ रश्ेदक्ाणतोंऽशाच रशषर्ादथापि. वा | 


सैमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः १. 


एवमरातो दक्ाणतश्च ॥ < ॥ 

जिस प्रकार कि जन्मदुण्डरीके साथ होरारप् ओर घटिकालप 
इन दोनोंका ग्रहण हे तिसी र नवांशष्कुण्डलीके साथ ओर 
दरे्काणङ्ण्डटीके साथ पृथक्‌ २ होराङ्ण्डरी ओर घटिकादुण्डली 
इन दोनोका ग्रहण हे । भाव यह कि जेते किं जन्मरम्र दोरार्म् 
धरिका ठ्न थे तीनो एक ग्रहकश्के देख होषे तौ राजयोग होताहै । 
तिसी अकार नवांशलब्न होलग्न घटिकाटग्र ये तीनों एकं ग्रहकरके 
देख हेष तौ राजयोग होता है ओर द्ेष्काणलग्र होराकश्र घटिका- 
ठम्र ये तीनों एकं प्रह करफे देखे हवं तौभी राजयोग 


होता ह ॥ २७ ॥ ४ 
इसके अनन्तर यानयोगका कहते ह । 


शुक्रच्योमिथोदृष्टयोः सिदस्थयोवा यानर्वतः ॥२८॥ 
यहां करीं स्थित इए क्र चन्द्रमा ये दोनो परस्पर ` देखे गये 
होवें तौ एरष सवारीवाा होता है अथवा शुक्र चन्द्रमा दोनोमें 


यद्वा राशिदक्काणाभ्यां प्रद्रा तु योमद्‌ः ॥ भ्रायेणा्य जातकेषु प्रभूणामेव 
दश्यते ` अथ--जन्मरप्न घटिकारम्न होरारन्न इन तीनोंको उच्चगरहमें स्थित 
इभा अह देखता हो भथवा दन तीनोरमेप्े दो्टीफा. उच्स्थ प्रह देखता होवे तो 
राजयोग होता है । राशिलम्न द्रेष्काणलम्म नवांशरुप्र इन तीनो को उच्चम्रह देखत 
होवे अथव। इन तीनोमिं राशिरम्न भौर नवांशरुप्च इन दोनोको अथवा रािरञ्न 
ओर द्रेषकाणङश्म इन दोनोको उच्चस्य ग्रह देखता होवे तौमी राजयोग होता है । 
राजयोगमे अन्य वाक्यभी ह । “ज्म कारघरीरमष्वेकेनेवेश्षितेषु तु । उच्चारे 
छ संप्रासे चंदराकरान्ते विज्ञेषतः ॥ कान्ते वा गुडयक्राभ्या केनाप्युख्चग्रहेण वा । 
दुष्टागेख्टामावे राजयोगो न संशयः ॥' अथ-जन्मरक्न ओर होरारस्च ऽ्तीर 
धटिकारम्न ये तीनों एकी रहने देखे हो ओर वह॒ देखनेवारा अह उख्चका हो 
अथवा चंद्रमा साथ होवे अथवा बृहस्पति शुक्र वा किसी उच्च अहक साथ होवे 
दु्टागर्परहका अभाव होवे तो राजयोग होता ह इसमे संसथ नकं ॥ 

4 जन्यराजयोग यहां भन्थान्तरते किखते हे ¡ “ निशा्धाख्च दिनाद्ध{्च पर 
साद्ाद्रिनाडिका छभात्तदुद्धवो राजा धनी वा तत्समोऽपि वा ॥' अर्थ. अद्धेरात्र- 
पे ऊपर ओर दोपहर ऊपर अढाहे घटिका श्म कही ह उनमें उस्पन्न इआ राज] 
व धनीका राजसमान होता है ॥ | | 


५९ 


या 


पादः ३. ] भाषादीकासट?ि तानि । ५५५ 


एकसे दूसरा ठतीय स्थानपर स्थित होवे तौभी पुरुष सवारीवाङा 
होती हे । भाव यह रै फि ङण्डटीमे जिसी किसी स्थानम स्थित 
हआ श॒क्र चन्द्रमाको देखता हो ओर चन्द्रमा शुक्रको देखता हो 
ती यानयोग होता हे ओर श्युक्रसे चन्द्रमा वतीय स्थानपर स्थित 
होवे तोभी यानयोग होता है' ॥ २८ ॥ 


शुकषनफेतुषु वैतानिकाः ॥ २९ ॥ 


यदि. शुक्र मगर केतु ये तीनों परस्पर एक दूसरेको देखते दोपे 
अथवा परस्पर ठतीय स्थानपर स्थित होवे तौ वितानादि राजचि- 
दवारे होते हं । भाव यह है कि ऊुण्डटीमे शुक-मंगल ओर केतुको 
ओर मंगल-युक्र ओर केतुको ओर केतु-मंगल ओौर शुक्रको 
देखता हो तौ बितानादि राजचिहवाे पुरु¶ होते ह अथवा शक्रस 
मगर केतु तृतीय स्थानपर स्थि हों अया मंगङ्से शुक्र केत 
तृतीय स्थानपर स्थित हवं अथवा केतुसे शुक्र मंगर तृतीय स्थान- 
पर स्थित होवें तो भी वितानादि राजचिहवाङे पुरुष होते ह ॥२९॥ 


स्वभाग्यदार्मात्भावसमेषु शुभे राजानः ॥३०॥ 

आतकारकग्रहसे जो पि द्वितीय चतुथे पञ्चमभावके रार्यादि 
हे उनके समानदी यभ प्रहोके रारयादि होश तौ राजा होते ह ! 
भाव यह है कि आलसमकारकग्रहका जो कि राइयादि है उससे 
दवितीयभावका जो कि रा्यादि रै ओर चतुथेभावका जोकि 
रारयादि है ओर प्चमभावका जो फिं राइयादि है इन तीनोके 
समान ञ्युम ग्रहोके रारयादि होवे तौ राजा होते है इसी प्रकार 
 पुत्रादिकारकवशेते पुत्रादिकोंका फल बिचारना चाहिये । यदि 
पुत्रादिकारकेकिं विषिभी राजयोगबर दोषे तौ पुत्रादिकोकाभी 
राजयोग कहना चाहिये ॥ ३० ॥ 


१ इसमे वृदधब चनभी प्रमाण है | ^ चंद्रः कविं कविश्चन््र परयस्यपि ठृतीयगे । 
छक्रारचन्द्रे ततः शुके तृतीये वाहनाथेवान्‌ ॥ `` इसका अथं सुगम ॐ ॥ 


जेमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः १. 
नरयोः पापयोश्च॥३१॥ 
` यदि ठ किं ठृतीयमावका रारयादि है ओर 
जो कि छठे भावका स इन प समान दो पाप ग्रहोके ` 
र्यादि होत तौभी राजा हत ६ ॥ | | 
पितखभाधिपाशवम्‌ ॥ ३२ ^ ६ 
लते ओर सक्तमेशसे द्वितीय चतुथ पञ्चमभाव्‌ रन तीनोके 
रहयादिकके समान यम अरहोके रदपादि हेवं ओर .ठभरसे ओर ` 


समिहत वतीय षष्ठ इन दोनों भावक राहथादिके समान दो पाप 


्रहके रारथादि होवें तौ राजा होते ह ॥ २९ ॥ 
मिश्रे समाः॥३द६॥ 
टतरेडते ओर सकतमेश्ते द्वितीय चतुथे पञ्चम इन भागोके विषे 
शुम रह तथ। पाप ग्रह दोनों हों ओर वतीय भावि ओर षष्ठ 
भावमेभी पाप ग्रह दोनों हषं तौ राजाके समान होते हँ ॥ ३३॥ 
दर्रा विपरीते ॥ ३४ ॥ 
यादि पूोक्त स्थानके मध्यमे शुभ स्थानके विषे पाप प्रह ओर 
पाप स्थानक भि युम प्रह हदं तौ दरिद्री होते ह ॥ ३४॥ 
मातरि गरो शुके चन्द्रे वा राजकीयाः ॥ ३५ ॥ ` 
यादे लगनेश्ते ओर सप्तमेशसे पथम स्थानके विषे ब्रहस्पति 
अथवा ययक्र वा चन्द्रमा स्थित हषे सो राजकायं$े अधिकारवारा 
होता है ॥ ३५॥ ` ॑ ^ 


. कणि दसि वा पपे सेनान्यः ॥ ३द॥ = 


प्ररत ओर सपतमेशते ठतीय . अथवा पष्ठ भाव्म पाप ग्रह 
हषे तौ सेनाषिपतिहोतेहै॥३६॥ 2 


१ ङ्द पाद्रे तो आरूढस्थानका अधिकार है इस पित्ृशब्दक्षे आरू- 
स नहीं महण किया { समाधान ‹ जन्मकारु ?, इस सत्रप सुत्र- 
8 कारक ओर कहं जन्मरुप्नका रहण किया है । दूसरे इस प्रथमे बहु- 
करक पवृशब्दक जन्मरपषकाही बरहणहे ॥; , =." ` 


५९६ 
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स्पपित्भ्यां कमदासस्थट्टया तदीशर्या 
 मातनाथदष्टया च धीमन्तः ॥ ३७1 
आत्मकारकसे ओर रगरसे ठतीय ओर षष्ठ स्थानें स्थित इए 
ग्रहकी आत्मकारक ओर प्रपर दृष्टि होवे अथवा आत्मकारकते 
ओर टभ्रसे तृतीय स्थानका स्वामी ओर षष्ठ स्थानका स्वामी 
आत्मकारक ठञ्चको देखता हो अथपा पञ्चम स्थानका स्वामी आत्म- 
कारक ओौर छम्रको देखता होवे तौ उद्धिमान्‌ होते ह ॥.३७.॥ 
 ,. दृस्शिहष््या च सुखिनः ॥.३८.॥ 
आत्मकारकसे ओर छग्रसे चतुथे स्थानके स्वामीकी ष्टे आत्म- 
कारक ओौर लमरपर होवे तौ सुखी होते है ॥ ३८॥ ¦ `: ; 
दररदश्टया दाखाः. ॥ २९ ॥ 
अत्मिकारक अथवी.लग्नसे अष्टम स्थानके स्वामीकी आतमकारक 
ओर रभ्नपर इष्टि होवे तौ दश्री होते है ॥ ३९॥ 
रपुनाथदण्या व्यंयशीखाः ॥ ९ ॥ 
आत्मकारक ओरं छुप्रसे द्वादज्ञस्थानके स्वामीकी दषटि-आत्म- 
कारकं ओरं लग्रपर होमे तौ खर्चे स्वभादवाला होता ह ॥९०॥ 
स्वामिदष्टया प्रबखाः ॥ ४१॥ 
रभ्रपर लश्ररकीं दष्ट दोषे ओर आत्मकारकपर आत्मकारका- 
शितं राशिके स्वामीकी दष्ट होवे तौ बलवान्‌ होते ह ॥ ४१॥ 
. -इसके अनन्तर आपद्योग कहते हं ॥ `. `` 
पथाद्विपुभाग्ययोयहसाम्ये बन्धः कोणयो रिपुना- 
ययौः कौययुग्मयोद्‌ररिः फो ॥ ७२ ॥ . 
लभ्नसे ` दितीय ओर दादश स्थानम ओर पञ्चमं ओर नवम 
स्थानमें ओर दादश ओर ष्ठ स्थानम ओर चतुथे ओर दम 
स्थानमें रहोंकी तच्यताः होवे अथात्‌ एकं दोषे तौ एक ओर दो 
होवे तौ दो ओर तीन हषे तौ तीन इस रीति प्रह बराबर स्थित 


५८ जेमिनीयसूत्राणि । | [ अध्यायः १. 
होवें तौ काराग्रहमें बन्धन होता हे । भाव्‌ ह है किं जो दवितीय 
स्थानपर एक ग्रह हो ओर दादश. स्थानमे . एक ग्रह होवे ओर 
जोदोवा तीन ग्रह द्वितीय स्थानमें हषे ओर दवादज्षस्थानमेभी 
दो बा तीन्‌ ग्र स्थित होवे इसी मकार पञ्चम ओर नवम इन 
दोनों ग्रह बराबर स्थित हों ओर दादश ओर ष्ठ इन दोनों 
ग्रह बराबर स्थित हों ओर चतुथे द ओर दशम इन दोनोमं ग्रह 
बरावर स्थित दोषं तौ काराग्रहमं बन्धन होता हे । यदि इन 
स्थानोपर शभ ग्रह स्थित हों अथवा भ ग्रह देखते हों अथवा 
इन स्थानोके स्थापमियोकि साथ श्चुभ ग्रह होवे अथवा स्वामियोंको 
शुभ ग्रह देखते होवें तौ विना वेडी वन्धनके कारागरहमे नाममा- 
त्रका बन्धन होता है ओर यदि इन स्थनोंपर पाप ग्रह स्थित हो 
अथवा पाप ग्रह देखते हों अथा इन स्थानोके स्वामियोके साथ 
पापग्रहोक। संवन्ध होवे तौ बेडी आदिकोसे बन्धन होकर कार- 
गृहमे निषास होता है ॥.४३ ॥ 

इसके अनन्तर ने्रभंगयोग कहते है । 
शुक्राह्रोणपदस्थो राहुः सूर्यद्ठो नेवहा ॥४३॥ 
उरे पञ्चम राके आरूढ स्थानम स्थित इभा राह सूमन 
देखा होमे तो नेत्रोके नारचक्ता होता है ॥ ४३ ॥ 
स्वदारगयोःशुकचन्दयोरातोदं राजचिह्वानि च ॥४४। 
भताकारकक स्थानसे चतुथे स्थानपरे शकर चन्द्र॒ दोनों विद्य 


मान होवें तौ आतोच नाम॒ बाजे ओर राजचिह पताकादिकके 
धारण करनेवाढे होते ह ॥ ४४ ॥ 


इति श्ीनेमिनीयसुतरभमाभ्याये नीलकंटीयतिलकानुखतमाषारीकायां 
ध्ोपाठक्मगरतेनासजकारिराभषतायां तृतीयः पादः समाप्तः ॥२॥ 


न्स 


& 
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+ 
अथ च्तुथपाट्‌ः । 
~ >(0)<-- 
इसके अनन्तर उपपदादिके आश्रयसे फल कहते & |` 
रथम उपपदको दिखाते हं । 


. _ उपपदं पदं पिरनुचरात्‌ ॥ १ ॥ 
रप्रसे जो कि दवादश गश्ि है उसका जो किं आरूढस्थान रै 
वह उपपदसन्ञक हे ॥ १॥ 


तञ पापस्य पापयोगे प्र्रन्या दारनाशो वा ॥२॥ ` 


उपपदसे जो किं तन्न नाम दवितीयस्थान्‌ ३ उपमं पापग्रहकी 
राशि बियमान होवे ओर पापग्रह उस्म स्थित होवे तो संन्यास 
होता है अथवा खीका नाश होता ° ॥ २ ॥ 


उपपदस्याप्याहृढत्वादेव ना रविः पापः ॥३॥ 


१ शङ्गा-पिन्रसुचरपदके दादश्शस्थानका ज्ञान केष इ { समाधान -पित- 
खश्च हे अनुचर द्वितीय जिसका इख ग्युस्यत्तिपि दादश स्थानका ज्ञान होता है 
ओर “ पित्रभुचरात्‌ '' इस पाठकोषी स्वीकार करके इस पद्के अक्षरोंकी संख्या 
पिंडे सक्तसंख्याफे रामकर ““ सक्तमास्पदुपपदम्‌ ' पेषी व्याख्या जो कोटं 
आचार्योने करी है सो अयुक्त हे । यदि यह भ्याख्या युक्त मानौ जाने तो थोडा 
होश ““ उपपद्‌ पद्‌ रामात्‌ '' एसा सत्र रचित शता ॥ 

२ शङ्ा-जिस प्रकार कारकाधिकार ओर पद्ाधिकार इन दोनमिं ८ तत्र 
इस पदक्षे “* कारके पदे " एेसा अथं होता है तिसी प्रकार इस प्रकरणम ८५ तत्न "° 


` इस पदक्षे ““ उपपदे '' एेसा अथं कषे नही किया १ समाधान-यह कथन सस्य 


है परन्तु थह ““ तत्र '' यष पद्‌ अधि कारमं स्थित नहीं इस कारण ^ तत्र " 
इस पदे द्वि संख्याके छाम ““ उपपदं द्वितीये `` एसा अथं कष्टा ह 1 दुसरे पेखा 
अर्थं अनुभवसिद्ध है क्योंकि इसमे वृद्धवचन हे । ^“ भारूढास्बष्टमे पापे चोरः 
स्याण्छुभवर्जिश्चे। आरूढाद्वापि सौम्ये तु सव॑दिश्यधिपो भवेत्‌ ॥ सवज्ञस्तत्र 
जीवे स्यार्काविरवादे च मारवे ॥ '' अथं -आरूढ नाम उपपदे द्वितीय सथानम 
श्भवाज्जेत पाप अह होवे गौ चोर होता है बुध होवे सब दिशम अधिप ` जर 
बृहस्पति होवे तो सर्व्॑त ओर शुक होवे तौ कवि होता है । शङ्ा-आरूढशब्दधै 
उपपदका अर्थं कैव हण करते हो १ भारूढकाही अहण करना चाहिये । 
समाधान-भारूढपदसे भारूढाधिकारर्मेही आरूढका अण ह जोर यहां आरू- 
ढपदुधे भारूढका अहण नहीं उपपद्‌काही अहण दहे ॥ . ध: 


[वि  " जक त ~= = अक 2 अनीह 92 = 


इ लैमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः १. 
इस विषयमे सूं पापग्रहस॑त्क नहीं होता है किंठ सभ ग्रहसज्ञक 
होता है । इस कथनते यह जनाया गया किं उपपदसं दवितीय 
स्थानमें सिंहराश्चिपर अथवा मेषादि पापग्रहके राशचिपर ्िराजमान 
होकर सूयं स्यित होवे तो संन्यास अथवा स्ीनाश्च नही होता ह।३॥ 


शभदग्यागत्न ॥४॥  _ 
 उपपदसे द्वितीय स्थानपर ञयभग्रहकी दष्टे अथवा योग होवे तो 
पवक्त योगके होनेपरभी यह फल नही है । भाथ यह दै किं उप- 
पदे द्वितीय स्थानम पाप ग्रहके रा्चिपर स्थित होकर पापग्रहयुक्त 
हषे ओर उपपदसे द्वितीय स्थानपर शम ग्रहकीभी दि अथशा 
योग हषे तो संन्यास अथवा खीनाशच नहीं होता है ॥ ४॥ ` 
नीचे दारनाशञः ॥ ९॥ ` 
उपपदे दितीय स्यानमं नीचग्रइ स्यित दोषे अथग्रा उचग्रहका 
नवांश स्थित होवे तो स्रीका नाञ्च होता रै ॥ ९ ॥ 
: : ` उचचेबहुदारः॥8॥ 
उपपदसं दवितीय स्थानम उच्ग्रह स्थित. होरे अथवा उञ्चग्रहका 
नव स्थित हो तो बहुत कचिरयोषाला होतारै॥६॥.. ` ` 
 .. युग्मेच॥७॥ 
उपपदे दितीय स्थानमे मिथुनराशि रोषे तोभी बहुत श्ियो- 
बाला होता है॥ ७॥ ` "= 
ततर स्वामियुकत स्वकं पा तदेतादुत्तरायुषि निदीरः॥८॥ 
„ .उपपदसे द्वितीय स्थानमें स्वामीति युक्त होवे ` अथवा उपपदके 
¢ 4 अपनेही ५५. स्थित होवे तो उत्तर 
ह  छावाजत हो जाता है अथात = नाक 
) जाता हे ॥८॥ - ` ४ 8 क | जीका चः 





"=" ------`--- < - - १ | = ------ ख न्ड 
१ १ तारा तो मतशब्दश द्ारकारकका ग्रहण.किथा है फिर ेसा 
केय सम(धान-जत्र कि आदिं दारकारकका अहण. नहीं फिर 
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उच तस्मिन्नुत्तमशलादारसभः॥ ९॥ 
उपपदे दवितीय स्थानका स्वामी यदि उच रारि स्थित होप 
तो उत्तम रसे सीका खाभ होता र ॥ ९ ॥ 
` नीचे षिपय॑यः॥ १०॥ . 
उपपदे द्वितीय स्थानका स्वामी यदि उच्च राम स्थितं होवे 
तो नीच ऊुर्से स्रीका छाम होता हे ॥ ९० ॥ | 
शभसम्बधात्‌ सुन्दरी ॥ ११॥ 
उपपदसे दितीय स्थानम श॒भग्रहका षर्व वा शुभग्रहकीं दष 
अथवा शभग्रहका योग होवे तो खी सुन्दरी होती ३ ॥ १९१॥ 
राहृशनिभ्यामपवादात््यागो नाशो वा ॥१२॥ 
उपपदे द्वितीय स्थानम राह ओर शनैश्चर दोनोंका ` योग हे 
तो रोकनिंदासे सखीका त्याग अथवा नाच होता र ॥ १२॥ ` 
शुक्त्या रक्तप्रदरः ॥ १३ ॥ 
उपपदसे द्वितीयं स्थानम श॒क्र ओर केतु इन दोनोका योग होवे 
तो रक्तमद्र रोगवाटी खीकी भराति होवे रै ॥ ९३॥ 
अस्थिसरावो बुधकेतुभ्याम्‌ ॥ १४॥ 
उपपद्सं दवितीय स्थानम इध ओर कैत इन दोनोका योग दोषे 
तो अस्थिखावरोगवाटी खीकी मापि होवे ई ॥ १४॥ 
शाभिरविराहुमिरस्थिरज्वरः ॥ १५॥ 
उपपदसे दितीय स्थानम शनैश्चर सूयं राह इन ॒तीनोंका योग 
होवे तो अस्थिज्वरवाटी सखीकी प्रापि होवे है ॥ ९५ ॥ 
बुधकेतुभ्यां स्थोल्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


ततूशब्दक्षे दारकारकका हण . करना अनुचित हं । शङ्ा- चंद्र सयं इन 
दोनोंका तौ एकही एक राशि. है उसके विषे “° स्वक्षं तद्धेतो ` इस अंशका संभव 
नदीं होसकेता । सभाधान-मत होवो चन्दरसथंमे, इसमें इमारौ का हानिं हे । 
रोष ग्रहमं तोःदोबे हे ए + 


६२ जैमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः. ९. 
उपपदे दवितीयः स्थानमे इथ अ) केतु इन दोनोका योग होवे 
तो स्थूड सीकी भाप होवे रै ॥ १६॥ 
बुधक्षेत्रे मंदाराभ्यां नासिकारोगः ॥ १७ ॥ 
, उपपदसे द्वितीय स्थानमे धका राशि स्थित वे ओर इनै- 
वर मंग दोनोंका योग होवे तो नासिकारोगवाढी खीकी प्राप्ति 
होवे है ॥ १७ ॥ | ्‌ 
कुजक्षेत्रे वा ॥ १८ ॥ 
उपपदे द्वितीय स्थानमें मंगलका राशि स्थित होवे ओर इने 
शर मगल इन दोनोका योग होवे तोभी नासिकासेगवाटी स्रीकी 
प्रापि हषे है ॥ १८ ॥ ्‌ $ 
गुङानिभ्यां कणरोगो नरहका च ॥१.॥ 
उपपदे द्वितीय स्थानमे धका राज्ञि अथवा मंगरका राशि 
स्थित होवे ओर बृहस्पति शेश्वर इन दोनोका योग होवे तो कणे- 
रोगवारी ओर नाडिकानिस्सरण रोगवाटी सीकी प्रापि होवे ६।१९॥ 
, शरुणएहभ्यां दन्तरोगः ॥ २० ॥ 
ते जोर 6.६ स्थानम द अथवा मङ्गलका राशि 
अ राह इन दौनाका योग होवे न्त॒रो 
सकी मापि हेवे ६ै॥२० ॥ व 
रयं कायो पतग १।२१। | 
= स्थानम कन्यां अथवा ठलाराश्ि होवे ओर 
शनैश्चर राह इन दोनोंका योग होषे तो प॑रः 
सीकी मापि हषे है ॥ २१॥ होवे तो प्ली अथवा वातरोगवाली 
शुभर्योगान्न ॥ २२॥ 
याद उपपदसे द्वितीय स्थानम . 
. श्म ग्रहकी दृष्टि अथवा योग 
हेमे तो य पूं के हए दोष सीमे नही होते ई ॥ २२ ॥ 


--- 3. 
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_ सप्॒माराभरहेभ्यश्वेवम्‌ ॥ २२३ ॥ 

उपपदसे जो कि सप्तमभाव है उससे ओर सप्तमभावमे स्थित 
जो नवांश हं उससे ओर सप्तमभावका जो किं स्वामी है उससे 
ओर सप्तमस्य नाशका जो किं स्वामी है उसमे जो कि दितीय 
स्थान है उसमें भी यह ए के हए फल विचारे चाद्िथि जो कि 
उपपदसे द्वितीय स्था (विचारे गये ई ॥ २३ ॥ 

बुधडानिशुरे चानपत्यः ॥ २४ ॥ 

उपपदसे जो फिं सप्तम स्थान है ओर जो कि सप्तमभावस्थ 
नवांश है ओर जो किं सप्तम भावका स्वामी र ओर जो कि सप्तम- 
भावस्थ नाशका स्वामी है इनके विषे बुध शनैश्चर शुक्र इन तीनोंका 
योग होवे तो पुरुष सन्तानहीन होता है ॥ २४ ॥ 

परेषु रविराहय॒रुमिबेहुपु्रः ॥ २५ ॥ 

उपपदसे सप्तमस्थानसे ओर सप्तमस्थ नवांशसे आओौर सप्तम भावके 
स्वामीसे ओर सप्तमस्थ नवांशके स्वामीसे जो कि पश्चम स्थान है 
उनमं यदि सूयं राहू ब्रहस्पति इन तीनोंका योग होवे तौ बहुत 
पु्रोवारा होता हे ॥ २५ ॥ 

चन्दरेणेकपु्रः ॥ २६॥ 

उपपदसे जो किं सप्तम स्थान है ओर जो कि सप्तमस्थ नवाश 
है ओर जो कि सप्तम भावका स्वामी है ओर जो कि सप्तमस्य 
नवांशका स्वामी है इन सबसे जो कि पश्चम स्थान है उनमें यदि 
चन्द्रमा स्थित होवे तौ एकं पुत्रवाङा होता है ॥ २६ ॥ 

मित्रे विङम्बात्पुत्रः ॥ २७ ॥ 

उपपदसे जो फि सप्तम. स्थान ओर सप्तमस्थान नवांश ओर 
सप्तम भावस्वामी ओर सप्तमस्य न्वाश्स्वामी है इनसे प्म 
स्थानोमि सन्तानहानिकत्त तथा बहुसन्तान दायक इन दोनों अका- 
रके ग्रहका योग होवे तौ विरम्बसे पुत्रका होता ई ॥ २७ ॥ _ 

१ इसमे बृद्धवचन प्रमाण हे । ““सप्तमेशादद्वितीयस्थष्येवं फएलसुदाहतम्‌ 1 


६४ पिनीयसूज्राणि । [ अध्यायः १. 


कुनरानिभ्यां दत्तपुजः ॥ २८ ॥ स 
उपपद्के सप्तम स्थानसे सप्रमस्य नवाते ओर इन दोनोः 
स्वामिर्योते पञ्चम स्थानों मेगल ओर शनैश्चर ये दोनों स्थित 
होवें तौ दत्तकएत्रका काभ.होता है ॥२८॥. , : 
न 9 1२ + 
उपपदसे सप्तमस्थाने तथा तथा सप्तमस्थ नवांश ओए इन 
दोनोके सवामि पञ्चम स्थानो मिषम राक होवे तौ बहुत 
पत्रवारे होते है ॥ २९ ॥ (1 
.;  ;  अग्मेऽल्यप्रनः॥ ३०॥ . 
` उपपदके सप्तपर॒ स्यानसे तथा. सपतमस्थ नवाश ओर इन 
दोनोकि स्वामियोते पञ्चम स्थानम सम राश्चि होवे तौ बहुत पुज्रवाङे 
होते ह ॥३० ॥ 0 (यात्य कः 
 रहकमात्छक्ितदी शपंचमांशमहेभ्यश्यवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
। नित्त मकार किं जन्मरुप्रसे करमसे भार्ोका पचार किया जाता 
है तिसी भकार ङक्षि नाम उपपद ओर उपपदके स्वामी इत्यादि. 
कोसी विचार करे । ङक्षि नापर उपपद्‌ ओर तदीश नाम उपपद- 
स्वामी इन दोनेति जो कि पेचस्वान है.जौर जो क पञ्चमस्य 
नवाश इ ओर जो फ पच्चमस्थानस्वामी है मौर जो कि पथ्चमस्थं 
नवाशस्वामी है इन सवतेभी पूषोक्त फलका पि षार करना चाहिये३१ 


भात्या शनिराहुभ्यां भातनाश्चः क ६२५ ॥२२॥ 


3 इक्िपदे प्रकृरणपटित उपपदकाही अहण होता हे ।, स्वाम्यादिकने 
श्चितदोदो ” इनका अथ ^ सिहरषी' एसा. कहा है सो सर्वसाधारण होनेषे 
योग्य नहीं क्यकि विरेपकर इस दामे अक्षरे सिद्ध व्यि इए अक्रोका्ी 
अहण किथा गया है| ““ज्रातुभ्यां दानि० "` इत्यादि सन्नाम उपपद्‌ ओर उपपद्‌- 
स्वामी विचार करना चाहिये क्योकि जहां जिसका संभव होता द उसीकी 
अनुनृत्ति अजगङे सत्रे कष्ी नाती है । ` : ्‌ लइ {म : 


~~~ 





पादः ४. ] भाषादीकासहितानि । ६५ 

उपपद ओर उपपद्स्वामीसे भातृ नाम वतीय एकादश 
स्थानम: शनैश्चर राह ये दोनों स्थित होवें तौ भाताका `ना्ञ हेता 
है । भाव यह्‌ € कि उपपदे अथवा उपपदेके स्वामीसे ठतीय 
स्थानप्र रश्व राह य दोनों स्थित हौ तौ छोटे आताका नाश 
होता हे ओर एकादज्च स्थानपर इनैश्वर राहु ये दोनों स्थित 
होवे तौ बडे आताका नाच होता है' ॥ ३२ ॥ | 

र ४ © 
शकण व्यवहिते गर्भनाशः ॥ ३३॥ 

उपपदे ओर उपपदृकं स्वामीसे एकादश्च अथवा तृतीय 
स्थानम्‌ यकर स्थित होवे ौ माताके परि ओर पिच्ठे गभ॑का 
नाश होता है ॥ ३३ ॥ 

क 
पितभावे श्ुकदधेऽपि ॥ ३४ ॥ 

भ्न अथवा लग्रे अष्टम स्थान श्युक्कर देखा गया हो तभी 

माताके पूवं ओर पिष्टे ग्भका नाञ्च होता है ॥ ३४ ॥ 
| हतः ==, € 
सजखरुचन्द्रइुषदहृभातरः ॥ ३५ ॥ 

 उपपदसे ओर उपपदस्वामीसे तृतीय अथवा एकादश्च स्थानमें 
मगर बृहस्पति चन्दर ये स्थित हों तो बहुत भाता होते ई ॥३५॥ 


रान्याराभ्यां दे यथा स्वभातृनाराः ॥ ३६ ॥ 

उपपदसे ओर उपपदस्वामीसे ठतीय ओर एकादश्च स्थानं 
शनेश्वर मंगर इन दोनोंकर देखा गया होवे तौ स्थानाठुसार 
आ्आताका नाश होता ह अथात्‌ ठतीय स्थान रनैश्वर मंगलकर 
देखा गया होवे तौ छोटे भाताका नाश्च होता रै ओर एकादश्च ` 
स्थान रनैश्वर मंगरुकर देखा गया होवे तौ बडे भ्राताका 
मे 


१ शङ्म-उपपदकष ओर उपपद्स्वामीशच एेसा अथं यहां कहां दिया १ 
समाधान-““ गरहक्रमात्‌ ” इस सूत्रम क्षि ओर तदीश्च ये दो दोष है तिनश्च 
फेला अथं अ्रहण किया है ! यदि कहो कि समासपतित पदोके एक अशकी अभु - 
वृत्ति नहीं हो सक्ती है सो यहभी कथन अनुचित है क्योंकि अन्यपदो्चे अात्‌- 
विचार अयोग्य है इससै एक अंशकी अनुवृत्ति की गदं ह ॥ 

५4 


६६ लैपमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः ९. 


नाश्च होता है ओर यादे दोनों स्थान शनैश्चर मंगरलकर देखे 
गये होवे तौ छोटे बडे दोनों भाताओंका नाञ्च होता हे ॥ ३६ ॥ .. 
डानिना स्वमारशेषश्च ॥ २७ ॥ 8 
उपपदसे ओर उपपद्स्वामीमे ठतीय ओर्‌ एकाठरा स्यानम्‌ 
केवल शनैश्वरकी दे हवे तौ केवल आपही शेष॒ रहता है ओर 
सव भ्राता मर जाते ह ॥ ३७ ॥ 
केतौ भगिनीबाहुस्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उपपदसे ओर उपपदस्वामीपे वतीय ओर एकाद्श्च स्थानपर केतु 
स्थित होवे तो यथास्थान बहिनी बहुत होती ह अथात्‌ तृतीय 
स्थानपर केतु स्थित होवे तो छोरी बिनि बहुत होषे हँ ओर एका- 
दकषस्थानपर केतु स्थित दोष तो बडी बहिनि बहुत होषे ह ॥२८॥ 
ठभेशाद्धाग्यभे राहौ दवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
उपपदसे जो कि सप्तम स्थानका स्वामी है उससे द्वितीय राशि 
पर राह हवे तौ स्थूल डा्दोषाछा होता है' ॥ ३९ ॥ 
केतो स्तभ्धवाक्‌ ॥ ४० ॥ 
उपपदसे जो कि सप्तम स्थानका स्वामी है उससे दितीय स्थान- 
प्र के स्थित होवे तौ अप्रकट अक्षरोवारे वचनका कहनेवाला 
होता है ॥ ४० ॥ ६ 
. ` मन्द्‌ डुहूपः ॥ ४१ ॥ 
` उपपदसे सप्तम स्थानके स्वामीसे द्वितीय प 
तौ भयानका) प ४९ । स्थानपर शनैश्चर होवे 


=-= ~ 
8 यहपर अन्य भाञ्यवचन भी है । ^“ स्तमेशाद्‌ द्वितीयस्य राह मू 
वचन 3 ) मूकः ख 

स्थिते । अद्न्तोऽधिकद्न्तो चा द॑ युक्तोऽथ वा भवेत्‌ ॥ पवनन्याधिमान्‌ स 
यद्वा स्थादस्फुटोक्तिमानू । तत्र नानाग्रहैयोगि मिश्र फलमुदाहतस्‌ ॥ ›› अ्थं-उप- 
११ जो कि संसमेश हे उसे द्वितीय स्थाने राड स्थित होवे तो मूक होता है 
त २ ध तो चिना दांत अथतरा अधिक दांतवाङा होता है ओर 
कतु स्थत होवे. त) बातन्याधिवाला होता है अथवा 

नेवारा होता हे ओर अनेक अहोंका योग होवे तौ भिषा इ ध त 


पादः ४. ] भाषादीकासहितानि । ६७ 


स्वाशमशाद्रारनीरुपीतादिविणः ॥ ४२ ॥ 
आत्मकारकका जो कि न्वाश्च है उसक्षे स्वभावते गौर नीर 
पी तादिक वणे जातकके कहे । भाव यह रै किं आत्मकारकके नषा 
शका जो कि अन्यजातक प्रसिद्ध वणे है वदी गौर नीर पीतादि 
वणे जातका जानना ओर इसी प्रकार पुत्रादिकारक नवां शवसे 
पुत्रादिकोंका गौर नीरू षीतादि बण जानने ॥ ४२ ॥ ` 


आमात्यानुचरादैवताभक्ठिः ` ॥ ४३ ॥ 
अमात्यसंज्ञक गरहस अंश कठादि जो किं ग्रह कम होमे उसते 
देवताभक्ति पिचारनी चाहिये । भाव यह है कि अमात्यसंज्ञक हसे 
अंराकलादिमं जो किं ग्रह कम होवे वह देवताकारक होता है उषसे 
देवताभक्ति जाननी । यदि देवताकारकं ग्रह श्चभ होवे तौ सौम्य. 
देवताकी भक्ति होवे है ओर रूर होप तौ रूर देवताकी भमि होप 
है । यदि देवताकारक ग्रह उर अथवा स्वरारिस्थ होवे तौ ददभक्ति 


ओर नीच अथवा स्वाराक्िका देवताकारक प्रह हषे तौ अद 
भक्तिः होवे है ॥ ४३ ॥ 


स्वांशे केवलं पापसम्बधे प्रजातः ॥ ४९ ॥ 

आत्मकारक्के नवांशपर केवर पप्रहेका दृयोग आदिक 
सम्बन्ध होवे तो जारसे उलत्न इभ जानना । यहां सम्बन्ध शब्दसे 
दृष्टियोग षडूवगे जानने ॥ ४४ ॥ 

ननि पापि ॥ ६५ ॥ 

यदि आत्मकारक पाप अह होवे तो यह फर नहीं होता रै । 
भाव यह है कि आतमकारकके नवांशपर आमकारकसे अन्य पाप 
ग्रहका संबन्ध होवे तो यह फल कहना न कि पापग्रहरूप 
आत्मकारकसे अथवा अत्र नाम अष्टम स्थानम पाप ग्रह होवे तौ भी 
यह योग नहीं होता है ॥ ४५ ॥ | 


रानिराइुभ्यां प्रसिद्धिः ॥ ६ ॥ 


६८ जैमिनीयसूज्राणि । [ अध्यायः १. 
यदि आत्मकारके नवांशषपर शनैश्चर ओर राका योग दि 
षड्वग हो तो जारे उत्पन्न होनेकी मतिद्धि हों ह ॥ ४६ ॥ 


गोपनमन्येभ्यः ॥ ४७ ॥ 
यदि आत्मकारकके नापर अन्य पापग्रहोंका योग दष्ट पड्व्गे 


होषे तौ जारे उलन्न होनेकी प्रतिद्धि नहीं दोषे हे किन्तु जारसे . 


उलन्न होनेमं छिपावट रहती है ॥ ४७ ॥ 
शुभवगेऽपवादमातम्‌ ॥ ४८ ॥. ्‌ 
यदि आत्मकारकके नांशपर पाप प्रहोका जारजातकत्व योग 
होवे ओर शभ अरहोंका षद्वग सम्बन्ध होषे तौ जारसे तौ उत्पन्न 
न इअ! हो केवर जारसे उदत्न होनेका कठंकमात्रही होषे हे ॥४८॥ 
द्विमहे इद्धख्यः ॥ ९ ॥ 
यदि आतमकारकके नवांशमें दो प्रकषेका योग हषे तौ ऊर्म 
मुख्य ह्येता है ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीजेमिनीयसूत्रपथमाध्याये श्रीनीरकंठीयतिरकानुखतमाषा- 
टीकाबां श्रीपाठकममंगसेनात्मजकाशिरामश्ृतायां चदुर्थः पादः 
समाप्तः ॥ ४॥ 


अथ पंचमपादः । 
-०0-‰:०भ*- ` 
इसके अनन्तर आयुदयका विचार करते ह । 
आयुः पित्दिनेश्ञाभ्याम्‌ ॥ १॥ 


मेश ओर अष्टमेश इन दोनोसि आयुःरमाण विचारना 
चाहिये ॥ १॥ ू 


पथम रश्रेश अष्टमे दोनोंकी स्यितिव्च दीर्घायर्योग कहते है । 
प्रथमयोरुत्तरयोवां, दीर्घम्‌ ॥ २॥ 





त, 


श्वे 


= > ककः 





"न 
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मथम नाम चरराकिपर्‌ अथवा स्थिर दविस्वभाव इन दोनोपर 
लेश अष्टमेश ये दोनों हों तो दीर्घायु होवे है । भाव यह किं 


, जहां कदीमी स्पश अष्टमेश ये दोनों चरराशिपरही केवल स्थित 


दोवे तो दीघो हो हे अथवा लग्र अमे इन दोनों एक 


 स्थिरराशिपर ओर एक दिस्थभाव राशिपर स्थित हो अत्‌ 


> 


लेश स्थिरराशिपर होवे तो अष्टमे दिस्वभाव राक्षर होषे 
अथवा ठेर दवस्वभाव रारिप्र होवे तो अष्टमेश्च स्थिर राक्षिपर 
होवे तबभी दीघोयुयोग होता है ॥ २॥ 


इसके अनन्तर मध्यायुरयोग दिखति ह । 


प्रथमद्वितीययोर््त्ययो्वां मध्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
चर स्थत इन्‌ दोनों राियोंपर अथवा केवर द्विखभाव राशि- 
प्रधी लन अष्टम दोनों स्थित हे तो मध्यायु होवे है । भाव 
यह ह कि ठ्रश अ्टमेश इन दोनेोमिंसे एक चर राक्षर स्थित 
होबे ओर एक स्थिर रारिपर स्थित होवे अर्थात्‌ लश्च चर राशि 
पर होवे तो अष्टम स्थिर राशिपर होवे ओर अष्टमे रािपर हेमे 
तो ठम स्थिर राशिपर स्थित होषे तो मध्यायु्योग होता है अथदा 
र्भेश अशमे दोनों जहां कटभी केनर दिस्वभाव राक्िपरही स्थित 
होवे तोभी मध्यायु्योग होता है ॥ ३ ॥ . 
इसके अनन्तर अल्पायुर्योग कहत है । 
मध्ययोरा्न्तयोबी दीनम्‌ ॥ ९ ॥ 


` केवर स्थिर राशिपरही ठरे अपश्च ये दोनों स्थित होवे 
तो अल्पायुर्योग होता है अथवां लगने अमे इन दोनोसे 
एक चर राश्िपर ओर एक दिस्वभाव राशिषर स्थित होवे अथात्‌ 
रुभे चर राशिपर तो अष्टमेश दविस्वभाष राशिपर स्थित होवे बा 
अष्टमो चर राशिपर तो ररेश द्विस्वभावरारिपर स्थित हषे तो 
अल्पायुर्योग होता है ॥ ४ ॥ 


७० जैमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः ९. 
नि भकार किं ठेर अष्ेश्च इन दोनोकिं राकिस्थिति भेदं 
कर दीर्घायु ओर मध्याधु ओर अल्पायुर्योग कहा तिसी 


प्रकार ट्र चन्द्रमा इन दोनोँपेमी कहा हे । 
एवं मन्दचंदरभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ 


जिस प्रकार किं मेश अमे इन दोनोमिसे दीायु मध्यायु 
अस्पायुरयोग के तिसी मकार रग्न चन्द्रमा इन दोनो दीषायु 
मध्याय अल्पायु्योग विचारने चाये ॥ ^ ॥ 
इसके अनन्तर आदौयके निर्णय करनेका तृतीय प्रकार कहते है । 


पित्रकारुतश्च ॥ & ॥ 


जन्मलग्न ओर होराटग्न इन दोनोसिभी पूर्वोक्त प्रकारसे दीधेमध्या- 
ल्पायुर्योग विचारने चाहिये । भाव यह हे किं जित प्रकार कि लग्र 
अष्टमेश इन दौनोमसि आयुविंचार किया जाता है तिसीप्रकार जन्म- 
लग्र होरारग्र न दोनोमे आयुका विचार कतंव्य है ॥ ६ ॥ 


9इस सूत्रम जो कि होरालञ्नका अहण किया है सो होराठस्मका वनाना पूवं कह 
चुके है । वृद्धवचना ते तीन प्रकारसे दी्ेमथ्याद्पायुयोगोके विचारमें वृद्धवचनभी 
परमाण हे । ८८रगनेशरन्ध्रपव्योश्च ऊनेन्द्रोरैग्नहोरयोः । सूत्राण्येव प्रयुज्ञीयात्सं- 
वादादायुषां त्रये ॥'' अ प-खग्नेग अष्टमेष ओर लक्नचन्द्र॒ ओर रुप्रहोरा इन 
तीनामेषि दो प्रकार कर जो आयु आवे वह्‌ अ्रहण कर्तव्य हेन कि एक प्रकारकर 
जया इजा जययु अहण करना चाहिये दवे मभ्य अरपायु भस्तारचक्रमे देखना 
चाहिये । प्रस्तारश्छोकः । “चरे चरस्थिरदवन्दराः स्थिर द्वद्चरस्थिराः । हन्् 
स्थिरोभयचरा दीवेमथ्याल्पकावुषः ॥' अर्थ--यदि चरराशिपर रुगनेश ओर चरही 
रा्चिपर अष्टमेश अथवा रप्रचन्द्र वा लप्नहोरा पर ये स्थिर शोषे तौ दीर्घायुर्योग 
होता है ओर चर गौर श्थिरपर स्थित होवे तौ मध्यायुर्योग होता ड ओर चर 
ओर दविस्वभाव राशिपर स्थित होवे तौ भल्पायुर्योग होता है ओर यदि स्थिरराशि 
ओर द्विस्वभाव राहिमें स्थित होरे तैः दी्ाुर्योग होता है ओर स्थिर अगर 
चरराशिपर स्थित हों तौ मध्यायुरयोग होता है ओर स्थिर ओर स्थिरही रादि 
पर स्थित हो तो भपादुयोग होता हे । यदि द्विस्वमाव ओर स्थिर राश्चिपर 
स्थिर हों तौ दीर्बाचुर्योग होता है मौर द्विस्वभावपर अौर द्विस्वभावपर रिथत 
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पाद्‌ः ९. ] भाषादीकासहितानि । ७१ 
जो तीन प्रकारके आयुदीयनिणेयके उपाय है उन वीनि 
एकाकार आ अवे तौ ङ विवाद नहीं ओौर जो दो 
भकारंस एकाकार आधु अवे ओर एक ग्रकारसे 
भिन्न आयु अपरे तहां निणय करते ह| 

_ संवादात्यामाण्यम्‌ ॥ ७॥ 
दो परकारसे जो किं आयु आवि वही ग्रहण करने योग्य है न किं 
एक मकारस आया इ ब्रहण करने योग्य ३ ॥ ७ ॥ 
यादं तीनों भकारसे भिन्न २ आयु आवे तहां निणैय करते ह । 
विसबदि पित्रकार्तः ॥ ८ ॥ 
यदि तीनों पकषोंकी विरूपता होषे तौ जन्मरुघ्र होराल्रसे आयां 
हआ आशु अ्रहण करन योग्य हे । भाव यह है कि यदि तीनों 
म्कारसे भिन्न २ आयु अवे तौ जो कि जन्मलग्न होरारपरसे आया 
हआ आयु हं उसीका ग्रहण करना चाहिय ॥ ८ ॥ 
तीनों प्रकारसे भिन्नता चोनेपर जन्मलग्न होरारश्रसे अयि 
हए आयुका निषेध कहते ह । 
पून क 
पितखभग चन्र चन््रमदाभ्याम्‌ ॥ ९॥ 
तीनों मकारकी भिन्नता होनेपर यदि ङ्च अथवा सप्तम स्थानपर 
---------- 
हेवं तौ मध्यायुर्योग होता है ओर द्विस्वभाव ओर चर राहिपर स्थिव होवे तो 
अल्पायुर्योग होता ट 1 इसी प्रकार ग्रस्तारचक्रमे जानना ॥ 
मरस्तारचक्रम्‌ । 
६ = अहपायुः | 
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७र जैमिरीयसुत्राणि । [ अध्यायः १. 


चन्द्रमा स्थित होड तौ चन्द्रमा ओर टश्रसे आया इभा आयु 


ग्रहण करने योग्य है ॥ ९ ॥ छ 
हके अनन्तर दीधैमध्याट्पायुरयोगोके विवे छ विशप कहत ह । 


रनौ योगहेतौ कध्याहवासः ॥ १० ॥ 


यदि श्नैश्र आयर्योगके करनेवाखा हे तौ एक खण्डकी 


न्यूनता हो जावे है । तात्पयं यह है कि शनैश्चर यदि आयुयोगका 
करवाया होवे तौ दीघा मध्यायु रहता ह ओर मध्यायु 


अल्पायु रहता है ओर अल्पाथुमे ङछभी नही रहता ॥ १०॥ 


९ अद्पाचुष्यादिक वृद्धोने कहा है । ^ दवा ्रिशापथमल्पायुमभ्य मायुस्वतो 
भवेत्‌ । चतुः्टयाः पुरस्ताज्ञ ततो दीर्सुदाहतम्‌ ॥ ”” अथ-वत्तीस चसे पून 
अल्पायु होवे है ओर वत्ती वर्स पश्चात्‌ चौसडि वषंपयन्त मध्यायु होवे षे अष 
चौसठि वर्पये ऊपर छथानवे वर्पपर्वन्त दीर्घायु होवे है 1 जन्मे वत्तीसपयन्त 
ओर वत्तीसश्च चौसरि वर्ष पर्यन्त ओर चौ सरि वर्पक्े छथानवे वच्पैपयन्त आये हष 
भयुर्दायका स्पष्ट योग वृद्धोने कहा है । ^° भ्रथमयोरतरयोवां दीधम्‌ 1?" इत्यादि 
स्रोंकर जो कि आयु निर्णीत हभा है वह यदि दीवा होवे तां मध्यमक 
अवधि चौसरि वर्षपर्यन्तं निःसंदेह खिद्ध आयु होही गया उससे ऊपर वत्तीस 
वर्पके दीर्घांयुके खण्डमें कितने वष ऊने चाहिये इस संशायके दूर करनेके सिय 
यहां वृद्ध वचन है 1 ८८ पूणैमादौ हानिरन्तेऽनुपाते मध्यतो भवेत्‌ । राशिद्रयस्य 
योगादधः वर्षाणां दपष्टमुच्यते ॥ ' अथे-यदि रुपेश अष्टमेश ये दोनों रारिके 
आरम्म्षे विद्यमान हो तौ वत्तीस वैका दी मध्याद्प आयुका खण्ड पूणं अहण 
करना चाहिये गौर धदि राशिके अन्तभागमे श्वे तौ उस वत्तीस वर्धके ण्डका 
विनाश हो जाता है ओर थदि मध्यमे स्थित हो तो त्रैरािकशचि खण्डका एक 
देश अ्रहण करना चाहिये । भाव यह है कि रपनेरा अष्टमेश्च रारिके आरम्भमेही 
स्थित हों तो दीर्षायुके योगम छथानवे वर्तक आयुका प्रमाण है । मध्याघुके 
योगमें सुखि बपेतक आयुका प्रमाण हे । जल्पायुके योगमें वन्तीस वधतकञयुका 
परमाण है ओर यदि मेश अष्टमेशा राशिके अन्तमं स्थित होवें तौ दोर्घायकेयोगमें 
स फ़ अ व है नौर मध्याभुङे योगमें बत्ती वर्षतक आयुका 
रमाण ह । अल्पायु योगम ऊरूभी आका हीं हे ओ = 
अष्टमेश रारिके मध्यभागे 8 श त न १ अ 
वह यदि दीरथायुके होवें तौ चौसि वर्मे जोड देधे ओर मध्यायुके होते तौ 
न प ज।ड देवे २ यदि गट्पयुके होवें तौ वह आये इपही व 
आयुके जानने परन्तु त्रैराशिक रग्नेश भौर अष्टमे इन दोनो का पृथक्‌ 
२ करके दोनों को जोड आधाकर ञेवे जो फल जावे उसको दीधे क 
खण्ड जाने न कि पुक्रके त्रैराशिक फलुको | जरैराशिकं करनेका यह 
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पादः ५. ] भाषादीकासहितानि । ७३ 
इसके अनन्तर इसी विषयमे मतान्तरं कहते ह 
विपरीतमित्यन्पे ॥ ३१॥ 

कोई आचायं कहत ह कि यदि शनैश्चर आयुर्योगकततौ दोषे तौ 
यह प्रवो क्त पचन नही होता किन्तु शतैश्र योगकारक होनेसे 
यथास्ति आयु रहता हे ॥ ११॥ 
इसके अनन्तर परमत कदकर निज मत कहते ह 1 
सूर्या न स्वक्षतगगे सोरे ॥ १२॥ 
केवर्पापरम्योगिनि च ॥ १३ ॥ 
यदि शनेश्चर अपने राशिपर अथवा उच्वराङ्िषर स्थित दोषे 
तथा शुभ ग्रहसम्बंधि दश्ियोगसे वजत होकर केवरु पाप ग्रहसंबेधि 
दथियोगते युक्त होषे तौ कर्ष्माहाप नश्च होता रै अथौत्‌ यथास्थित 
आयु रहता हे अन्यथा हास होवे ई ॥ १२॥ ९३ ॥ 
इसके अनन्तर कक्ष्याब्द्धि योग कहते । 


` पित्रखभे रसे केवख्छयभग्योगिनिचकक्ष्यावृद्धिः१९ `~ 


यदि बृहस्पति रप्र _अथगा सप्तम स्थानम स्थित होवे भौर 
पापगरहसेचन्धि दषटयोगते बजित होकर केवल. ्गरहसंषि _ 
दश्योगमे युक्त होषे तौ कक्ष्यदृद्धि रोषे है अथात्‌ अस्पायु होवि 








विधान है जब कि छग्नेश वा अश्टमेशके तीस अश चङे जाते तौ बत्तीस वधै प्रात 
होते अव एक अश्च चरा गया हे तौ क्या भ्रा होवेगा तव वत्तीसको एक गुणाकर 
तीसका भाग दिया रुन्य भिरा ११९ 1 इसी प्रकार रुगनेश अष्टमे दोनोकि तरैरा- 
शिकपरे वधे स्पष्ट करके परस्पर जोड देवे फिर अधा करके जो फर आवे उसको 
दीांयुर्योग होवे तौ चीसटि वपम जोड देवे जो जोड एरु आवे वही दीर्घायुका 
प्रमाण जानन! ओर यदि मध्यायुर्योग होवे तौ वत्ती वर्मे जोड देवे जो जोडफङ 
आवे वही मध्यायु प्रमाण जानना जौर यदि अब्पायुर्योग होवे तौ वही जन्मभे 
ङेकर आका प्रमाण होता है इसी प्रकार रभ्नचंद्रमा ओर र्रहोरा इनढे आये 
इए आयम खण्डका स्पष्टीकरण जानना चाहिये । अम्य वचन हे . ““होरालभ्ादि- 
मांश तु पृणेमन्ते न फिंचन । स्पष्टकरणमेतस्स्छादीवमभ्याद्पकायुषि ॥'` अथे- 
ओर त्रैराशिक पव॑तूही होता हे । इस कथने होरारप्ममो अशादियुक्छ दिखाया है 


७ जेमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः १. 
तौ मध्यायु ओर ओर मध्यायु ध ओर दीघाय होषे 
तौ छाने द्ष॑सेभी अधिक अयु होषे हं ॥ १४ ॥ .. 

प्रमाणसिद्ध आयुम॑ही मरण होता हे या वीचमभी 
मरण हो जाता है इस आकाक्षामं कहते ह 
मरिने द्वारवश्चे नवांश निधनं दराद्रारेशवोश्च 
माटिन्ये ॥ १५ ॥ कः 
द्रारराश्चि ओर बाह्यराश्चि ये दोनों स्वरं पाप ओर पपम्रहोंसे 
यक्त तया पापग्रहोकर देखे गये होये तौ द्वारराश्च ओर बाद्यरा- 
हिकी न्वांशदश्चामे मरण द्य जाता है तथा द्वाररक्चि ओर द्वाररा- 


ञ्च ये दोनोभी स्वयं पाप ओर पापग्रहोसे युक्त तथा पायग्रहकर 
देखे गये हरं तौ द्वारराचि तथा दरेशचश्चित राशिकी नवारदश्ञाम 


मरण हो जाता है ॥ १५ ॥ ् 
इस मरणयोगका निषेधभी कहते हं । 


श॒भटग्योगात्न ॥ १६ ॥ < 
दारयति ओर बाद्यराक्चि ओर दरि इनपर धभ ग्रहषकी दृष्टि 
तथा योग हषं तौ दारि तथा बाह्यराश्ि तथा दारेशराशि इनकी 
नवांश्दश्चाम मरण नही होता हे ॥ १६ ॥ 

१ “'दुज्ञा्रयो द्वारम्‌ ; ततस्तावतिथ बाद्यम्‌ ' द्वितीय अध्प्रायके चतुर्थपाद्‌- 
संबन्धि द्वितीय तृतीय इन सूर्मि हवाररारि ओर बाह्यरािका रक्षण कषा हे | 
जिस कारमं जिस राशी जो फि दशा चरस्थिरनामशे होवे उस दश्लाश्रय राशि. 
को द्वार कहते है, इसीका दूसरा नाम पाकराश्ि है ओर छगनश्चे जितनी संख्यापर 
दारा होवे उतनीही संस्यापर ह्वारराशिसे वाद्यराशि कहा है इसी बाद्यरादि 
को भोगरारि कते हँ । यदां रुग्नशाब्दक्षे वह राशि अष्टण करना चाये जिस 
राशिपे कि प्रथमकषे दशाका प्रारम्भ होता है कहीं तौ रुगनशही दश्चाका आरम्भ 
शेत हे ओर कहीं सप्तमी दश्चाका आरम्भ होता है ओर कही बह्यम्रहके रादि 
दक्षाका आरम्भ होता हं इनमे आयदश्ाकी राशि जो होवे वह पाकराश्विकी 
अवधि होती दहं न करि प्रसिद्ध रग्न । “विषते तदादिनेवांशः'” इस दवितीय 
अध्यायके पृतीयपादसं्रयि प्रथम सूत्रम नवांशद्शा की है नवांश्दशा समस्त 
` राशियोकी होवे है नवांशदशमें अस्येक राश्शिके नौ २ वर्षं होते हं यदि खग्नमें 
विपमराशि होवे तौ कग्नसेही नवांशदशाका आरम्भ होता है ओर यदि समराश्चि 
होवे तो सप्तपमरारिषे नवांशदुशाक! आरम्भ होता ड ॥ 
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इसके अनन्तर शभ ग्रहोकी दृष्टि योग होने परभी 
नवाङ्का काठमटयुका निषेध केत है! 
कः ॐ नवांरव्ि 
रोगेशे तुंगे नवांरावृद्धिः ॥ १७ ॥ 
जन्मरप्नसे अष्टमस्थानका स्वामी यदि उद्धरािपर स्थित होवे 
तौ कहा इआ मृट्युयोग होनेषरभी नवाशदशामे मत्य नहीं होता 
है किन्तु उससे उपर नौ वषंकी बृद्धि हो जा है ॥ १७;॥ 
यदि कहो कि नवांशदशमें राशिष्दधि हो जघ ई तौ फिर 
सिस रिम मृत्य होता रै इस शकम कहते है । 


ततापि पदेशदशचति पद्नवांशदशायां पितदि 
नेराभिकोणे वा ॥. १८ ॥ 

बृद्धिपक्ष होनेपरभी लग्राह्ढ स्पानफे स्वापीका जो कि 
आशित राशि हे उसकी दशके अन्तमं मरण होता है अथवा 

प्रग्रारूढ राशि नवांशदशमें मरण होता ३ अथवा ठ्गरेश्च 
अष्टमे रुन पञ्चम नवप इन्मसे किसी रारिी दशमं अथवा 
इनकी अन्तदैश्चामे मरण रै ॥ १८ ॥ 

इनके अनन्तर अन्य प्रकारसे दीधमध्याल्पाय॒र्योग कहते रै 1 


पित्रसभगेगशे प्राणिनिकंटक्षादिस्थे स्वतश्वेवतिधा१९ 


टग्रसे सप्रम स्थानका जो कि स्वामी है ओर र्रस अष्ट 
स्थानका जो किं स्वापी हैन दो्नोपं जो किं वरी दोव 
ह यदि केन्द्र पणफर आपोद्धिप संज्ञक स्थानम स्थित हषे तौ 
` क्रमसे तीन प्रकारका दीधेपध्याल्पायर्योग होता है। भाव यह हें 
कि टभ्रसे सप्तमश्च अशमे जो कि बली होवे वह यदि केन्द्र 
नापर टग्रषे प्र चठथे सप्तम दशप इन स्थानोपर स्थित होवे तो 
दीघौयर्योग होता है ओर यदि पणफर नाम ग्रसे द्वितीय पश्च 
अष्टम एकादज्च इन स्थानोंपर स्थित हषे तो मध्यायुर्योग होता ₹ 
ओर यदि आपो्धिम नाम रूग्नसे तृतीय षष्ठ नवम द्वादश इन 
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स्थानोंपर स्थित होदे तौ ९1 होता ह स व 
गचरय जानने । आतमकारफ ग अष्ट 
0 वह यदि कद्र स्थित होवे तौ दीधायुर्योग 
होता है ओर पणफरं स्थित होवे तौ मध्यधर्थोग होता है ओर 
आपोद्धिममे स्थित होवे तौ अल्पायरयोग होता ह ॥ १९॥ 
योगात्समे स्वस्मिनिप्रीतम्‌ ॥ २० ॥ 
जन्भलग्नसे जो कि सप्तम स्थान है उससे जो कसम नाम 
नवम स्यान ह उसमें यदि आन्मकारकग्रह स्थित हषे तौ विपरीत 
होता है अर्थात्‌ “पितलामे" इत्यादि सूज्रके कहं इए योग नहीं होते 
ह किन्तु दीर्घा आया हो तौ मध्यायु हेता हे ओर मध्यायु आया 
हो तौ अस्पु होता है ओर अल्पायु आया हो तौ कुछभी नहीं 


अथवा को$ आचाय एसा अथं करत ह दीर्घाय होवे तौ अल्पायु 


ओर अलगयु हे तौ दीघौयु ओौर मध्यायु होवे तौ मध्याणुही 
होता हे ॥ २० ॥ { 
इस प्रकरणम कौन बर ग्रहण करना चाहिये इस 
होकामे कहते दै । 
राशितः प्राणः ॥ २१ ॥ 8 
१ यहां आयु्दंयविषयमें वृद्ध कछ ओौर विशेष कहते हं । “ एकोऽष्टमे्ञः 

स्वोश्चस्थः पयायाद प्रयज्छति । नौ चष्थो नाशयेत्पर्यायद्धेमायुषि निश्चिते ॥ 
नौ चरन्धरशसंयु्ताः पथां याद थक्‌ थक्‌ ] भहा बिनारायत्त्येवं निर्णीते परमा- 
युषि ॥ उ्चरनधरश्युक्तपहैः अरस्येकमु्येत्‌ । एकेकमपर्याय परमायुषि 
निश्चिते ॥ ” जथं-एक ष्टमेशा उच्चका शवे तौ अपनी दाका अद्धेमाग देता है 
ओर नीचका होवे तौ भपमौ दक्लाका अद्ध भाग निश्चित किये आये दूर कर 
देता है । भाव यह है कि “ पितुदिनेशाश्यां ›' इस सूष्रमे जो अष्टमेश्च महण 
किया हे यह भष्टमेश षदि उका होवे तौ अपनी दाका अदं भाग देता है 
अर्थात्‌ ^“ नाथान्ताः ” दश्च सूत्रकी रीति जितन। आयु जावे उसमें उसीका 
भाधा ओर जोड देवे ओर यदि नीचका होवे तौ आधु अधै माग दूर्‌ कर 
देवे । हसी भकार जर अहमी यदि नीच अष्टमेशे युक्त हषे तौ अपनी आयुका 
व आग पृथक्‌ २ दूर कर देते होर यदि उच अषटरेदाते युक्त होवे तौ अपनी 
दी इदे दुमे अपनी दशाका अद्ध भाग अधिक देते हैं ¡ इसी प्रकार कग्नेदा- 
दिक अरहभी उच्च नौच गुणप वृद्धि ओर हास करते हे ॥ 
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यहां राशिसे बरु ग्रहण करना चाहिय 1 भाष यह दै कि“कार- 
कयोगः प्रथमो भानाम्‌ '” इत्यादि सूत्द्रारा कहे जनिवारा राशि 
वल ग्रहण करना चाहिये न किं अक्राधिक्य बरु ग्रहण करना 
चाहिये ॥ २९ ॥ ० 
इसके अनन्तर अन्य प्रकारसे मध्याय्॒योग क्ते दै 
| थ मृकारत्‌ म्‌ | 
रोगेशयोः स्वत क्ये योगे वा मध्यम्‌ ॥२२॥ 
लग्रसे अध्मेश तथा सपतमसे अ्मेश इनका .आत्मकारकके 
साथ रेक्यता होषे अथवा इनके साथ आलसकारकका योग हषे तौ 
मध्यायु होवे है । भत्र यह है कि रप्रसे अष्मेश आतकारक 
हो अथवा लग्रपे अ्मेशचफे साथ, आत्मक्तारकका. योग होवे या 
सप्तमसे अशमे आत्पकारक हयो अथवा सप्तमते अष्टमेशके साथ 
आतसमकारकका योग दोषे तौ "“ पितृाभ० `" इत्यादि सृघ्रसे राप 
. इए दीधयुवारोंकीभी मध्याय होवे हे" ॥ २२॥ 
इसफे अनन्तर दीघोदि योगोके विष कक्ष्याहास कदत हं । 
पितखभयोः पापमध्यत्वे कोणपापयोगे वा 


 केक््याहास्षः ॥ २२॥ 

रग्न ओर सप्तम स्थान इन दोनोंको पाप प्रहे मध्यवती दोने- 
पर कक्ष्पाह्ास होता है । भाव यह कि लश्नङ्कण्डलीके दवितीय 
भौर बारहवे स्थानम ओर च्छे ओर आव स्थानम पापम्रहोके 
योग होनेते छग्र ओर सपतमस्थानको पापमध्यत्र होता है । यदि 
रप्र सप्तम स्थानका पापमरध्यत योग होवे तौ दीवायुर्योगमे मध्यायु 
ओर मध्यायुर्योगने अल्पायु ओर अल्पायुरयोगमे ङछमी नही 
होता ३ अथवा प्र ओर सप्तमसे जो कि कोण नाम रूप पचम 
नवम स्थान है इन स्मे पाप ग्रहोका योग हषे तभी ` कक्ष्या- 
हास होता है ॥ २३॥ 9 
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१ अन्य जातकलाखमे छग्नकी ओर इस ग्रन्थे आस्मकारककी प्रधानता 
होनेश्च अ मेशके योगकर आशुका हासदी डोता हे सा जानना ॥ 


७८ जमिनीयसुज्राणि [ अध्यायः १. 


स्वस्मिन्नप्येवम्‌ ॥२४॥ . 

आलसमकारकभी लश्रङकण्डीवत्‌ होता ह 1 तात्पय यह किंआलम- 
कारकके राक्चि ओर आलसकारकके सप्तमरारिको पापग्रहके मघ्य- 
बत होनेमे भी कक्ष्याद्वास होता हे अथवा आत्मकारकसं त्रिकोण 
नापर ठ्न पचम सप्तम स्थानोंपर सव्र जगह पयग्रहोका योग होप 


तबभी कक्ष्यासु होता है ॥२४॥ , 
तस्मिन्पापे नीचेऽतंगेऽश्भकुक्ते च ॥२५ ॥ 


यदि वह आत्मकारक पापग्रह होकर नीच रा्षिपर स्थित हो ` 


तबभी ककष्या्वास होता है अथदा प्रह होकर आसकारक 
अपने उच्च रा स्थित न हो किन्तु अञ्यम प्रहस संुक्त होष 
तो भी कक्षयाद्रास होता है ॥ २५ ॥ 
इसक्ते अनन्तर कक्ष्याहरास्षयोगमे निषेध कते है । 
अन्यद्न्यथा ॥ २९ ॥ 
ठर सप्तम अथवा आलसमकारक सप्तम यह अन्यथा नाम शुभ 
ग्रहोके मध्यवती होवे अथवा रमर ओर सप्तमसे अथवा आत्सकार- 
कसे प्रथम पचम नवम इनमे सव जगह ञ्युभ ग्रहोका योग होप 
अथवा अलसिकारक ञ्ुम ग्रह हकर नीचका न होवे अथवा आलम- 
कारक शुभ ग्रह होकर उच्च राहि ओर इभ ग्रह संयुक्त होवे तो 
अन्यत्‌ अथोत्‌ कक्ष्याबृद्धि हषे है याने अल्पायुर्योग होषे तो 
मव्य होता हे ओर मध्यायुयोग होवे तो दीधय होड है ओर 
दीधाुयाग होषे छयानवे वषैतेभी अधिक आधु हो है इस कथ- 
नसे यह जानना चा समस्तयोग पापात्मक होवं तो कक्ष्या्वास 
होता है ओर समस्त योग ञ्ुभालसक होय तो कक्ष्यायृदधि होवे ३ 
ओं समस्त योग श्म पाप दोनोते वजत दे तो न कक्षयावरद्धि 
ओर न्‌ ककष्याहरास होता ह ॥ २६ ॥ 
, \ इक अनन्त द्वासदद्धिमकार इदस्पतिके विषेभी दिखाते है । 


॥ गुरो च ॥ २७ ॥ 
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बृहस्पतिभी रुग्नङ्ण्डरीवत्‌ होता है भाव यह रै किं बहस्पतिसे 
द्वितीय दादश षष्ठ अष्टम त्रिकोण इन स्थानके पपि पूवे कथना- 
बुसार पाप ्रहोंका योग होवे तो कक्ष्याहास होता है अथवा बृह 
स्पति नीच दहो या उसे वजत होकर पाप ग्रहे यक्त दीपे 
तोभी कक्ष्याहास होता है ओर जो अन्यथा होवे तो अन्यथादी 
फर होता है अर्थात्‌ बृहस्पतिम द्वितीय दादश्च ष्ठ अष्टम त्रिकोण 
इन स्थारनोँपर पूवेकथनानुसार शुभ ग्रहका योग होवे तो कक्ष्या 
बृद्धि होवे हे अथवा बृहस्पति उच्चका होकर शुभ रोस यक्त दोघ 
तोभी क्ष्याबृद्धि होवे है ॥ २७ ॥ 


पूणन्दुशुकरयोरेकराशिव्रद्धिः ॥ २८ ॥ 
ुभभ्रहयोगप्रकरणम गन आतलसक।रक ब्रहस्पति जो फि स्थान 
उनम यदि प्रणैचद्र ओर शुक्रका योग होवे तौ निर्णीत इए 
आयुमे कक्ष्पावृद्धि नदीं होती किन्तु एक राशिष्द्धि होवे अथोत्‌ 
ठग्न आलसमकारक बृषटस्पत्यादिकोमेसे जिससे कक्ष्याब्ृद्ि होती है 
उस रारिके दशावर्षीकी बृद्धि दोषे है ॥ २८ ॥ 
पापथोगसे जो किं क्ष्याहास कदा उसमं अपवाद दिखाते ह । ` 


शानो विपरीतम्‌ ॥ २९ ॥ 

पापयोगप्रकरणपरं खन आत्मकारक बरहस्पतिसे जो कि स्थान 
करे है उनम यदि शनैश्चर दोषे तौ कक्ष्याहास नही होता हे किन्तु 
एकराशि हा होप है अथीत्‌ छन आसकारक बृहस्पत्ादिकोमिसे 
जिसम कक्ष्याहास होता है उप राशिफ दावर्षौका हास होताहैइन 
दोनों सूजोकि कथनका यह अभिप्राय है चंद्र शुक्र शनैश्चर इनको 
प्रथानतासे योगकारक रोनेकर अन्य ग्रहोंको योगकारक हए संतभी 
एक राक्चिकी बृद्धि वा हासही होता हैन किं कक्ष्याकी ॥ २९॥ 

इसके अनन्तर स्थिरदश्चाके आश्रयसे मरणयोग कहत है । 


स्थिरदशायां यथाखंडं निधनम्‌ ॥ ३० ॥ 


८० लैमिनीयसुन्राणि । | अध्यायः १. 
स्थिर दमि आयुखण्डके अधुसार मरण होता है । भाव यह 
है कि परमायुके दीधं मध्य अल्पायु नामसे तीन त्रिभाग करं परवीक्त 
रीति आयुका जो खण्ड आया होषे उसमे यदि मरण लक्षणयुक्तं 
राकी स्थिर दशा आ जवे तौ मरणछक्षणयुक्त राशिकी. स्थिर 
दशेह मरण होता है ओर मरणकारक सण्डसे पूष खण्डमे मर- 
णलक्षणयुक्त राशिशी स्थिर दशा आ जवे तौ उम मरण नहीं 
होता है किन्तु छश अधिक होता है ॥ २० ॥ | 
यदि कहो कि दी मध्य अल्पायुभेदसे मरणखण्ड तौ निः 
णीत हो गया पर विकेषकर मरणकारज्ञान तौ 
इससे नही | तहां कहते ई । 
तयरक्षविशेषः ॥ ३१.॥ “ ` ` 
तिस मरणम राशिविशेष ह । भाव यह है किं मरणकारक को 
राशिविशेष होता है॥ ३१॥ - 
यदि कहो कि कौन मरणकारक राशिदिशेष होता हे तहां 
` कहते है । | 
पापमध्य को = रिषुरो 
ये पापकोणे रिपुरोगयोः पापे वा ॥ ३२॥ ` 


दो पप ग्रहोके मध्यमं जो किं राशि होगे उस रारिकी दश्ामं 
अथवा मथम अ राशि त्निकोणमे ओर दादश्च अष्टम स्था 
इ तत ग्रहका योग होषे तौ उस राशिकी दश्चामें मरणं होता 
देः ॥ ३२ ॥ 


तदीरायोः केवरक्षणेन्दुरकटष्टौ वा ॥ ३३ ॥ 


्ि (शरिनन्दपावकाः कऋमाद्ब्दाः स्थिरदशायाम्‌ ” स्थिर दशके वर्प 
कनेक रीति इस द्वितीयाश्यायके वृतीयपाद्संवन्धि तृतीयपूत्रमे कहौ ॐ ॥ 
९ यह वद्धो नेभी का हे । “्ुममध्य खतिनेव पापमध्ये सृतिर्मवेत्‌ । कोड 
र त (५ पदाका यह भथं करते हें रग्नक्षे वा आस्मकारक 
युक्त त्रिकोण राशिकी दामे अ ते 
1 न यवा पापयुक्त द्वादराष्टमरारिकी दक्ामें 





पादः १. ] भाषादीकासहितानि । ८१ 


दादश स्थानका स्वामी ओर अष्टम स्थानका स्वामी इनपर 
अन्य प्रहोंकी इष्टि तौ हषे नदी किन्तु केवट क्षीणचन्द्र ओर शुक्र 
इनकी दृष्टि होवे तौ दादश ओर अष्टम राशिकी दज्ञाम मरण 
होता हे ॥ ३३ ॥ 
यदि कही कि बहुवर्षव्यापिनी द्या होवे तौ कच मरण 
- होगा इस्त शंकामे कहते ह । 


तताप्ययक्षोरिनाथदर्यनवभागाद्रा ॥ ३४ ॥ 
जोकि मरणकारक राश्षिदश्चा कदी है उनमेभी जो कि प्रथम 
द्चामद्‌ राक्चि है उसका स्वामी ओर उससे छठे स्थानका स्वामी 
इन दोनोंकर नशांशङ्ण्डलीमे जो कि राशि देखा गया हो उस 
राशिके अन्तदेशमें मरण होतौ है ॥ २४ ॥ 
इसके अनन्तर नियोणदशाविशेषको अन्य रकारसे 
दिखानेके वास्ते रद्रग्रहको कहते ई । 


पितखभभवेशप्राणी श्दरः ॥ ३५ ॥ 


खम्न ओर सप्तम स्थानसे जो कि अधम स्थानके स्वामी ह उन 
दोनोमं जो कि वटी होप वह रुद्रसंज्ञकं गह होता रै ॥ ३५॥ ` 
इसके अनन्तर दवितीय रुदरग्रहको कहते रै । 


अप्राण्यपि पापटष्ठः ॥ ३६ ॥ 
लग्र सप्तम स्थानसे अष्टम स्थानके स्वामियोमे जो किं दुवरपरह 
होवे बह यदि पापग्रहने देखा हो तौ रुद्रसंज्ञक होता रै । दो रुद्र 
होते ह एक बरी ओौर दूसरा नि्ब॑डी ॥ ३६ ॥ 


र 

१ कोद आचा्यनि आद्यशब्दक दशम रारि ओर अरिशब्दक्षे ष्ठ राशि अहुण 
किया हे सो उन आचार्योकी इस प्रकार व्याख्या थोग्य नहीं क्योकि जव विः 
आद्यराग्दे द्राम रारि ख्या तौ अरिशब्दस्े अष्टम राशि छेना चाहिये था ओर 
यदि सा तायं भ्रथकतताका होता तो ““ रिःफतन्तुनाथदङ्यनवभागाद्भा ेसा 
सूत्र होना चाये था! 


ई 


+ = प 


८२ जेमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः २. 
इसके अनन्तर बली रुद्रका फल कहते हं । 
ग्राणिनि हभृ शदर्ूखन्तमायुः ॥ २७ ॥ _ 
जो कि बठवान्‌ रद्जञक ग्रह है बह .यदि छम ग्होंकर देखा 
गया हो तौ रुद्रग्रहसे श्ल नाम प्रथम पचम नवम रारिके द्शा- 
पर्यन्त आय होवे है अथवा वलवान्‌ रुद्रसं्क गह य॒म ग्रहने देखा 
होवे तहां यदि अल्पायुर्योग होवे तौ दहसे मथमरारिदक्ापय- 
न्ती आयु होवे है ओर मध्यायरयोग हषे तौ रुदर्हसं पच्चमरा- 
शिदश्ापयेन्त आयु होषे दै ओर दीघायुर्योग हो तौ रुद्र्रहसे नव- 
मराशि दश्चापयेन्त आयु होवे है ॥ ३७ ॥ 
तत्रापि शुभयोगे ॥३८॥ 
यदि द्वितीय निवेरी रुद्रके विषेभी म ग्रहौका योग होवे तौभी 
रुद्रग्रहसे प्रथम पचम नवम रारिदश्चापयन्त आयु होमे ह ॥ ३८ ॥ 


वयर्कपापयोगेन ॥३९॥ 
सूर्थको त्यागकर अन्य पाप ग्रहका योग॒ यदि रुद्रसंज्ञक ग्रहके 
विषे होरे तौ यह फर नही होता है अथोत्‌ रुदरग्रहसे प्रथम पचम 
नवम राश्चिदश्चापयैन्त आयु होनेका फर नदी होता है किन्तु सू्यके 
योगम रुद्रग्रहसे मथम पचम नवम राशिदश्षापयेन्त आयु होनेका 


` फ होता रै ॥ ३९ ॥ 


इसके अनन्तर दोनो रुद्रका गणविशेषकर फर दिखाते है । 
म॑दरिद्दष्टे शुभयोगाभवे पापयोगेपि बा 
भट्टो वा परतः ॥४०॥ 

वली अथवा निबेडी रुद्र, शनैश्चर, मंगल) चन्द्र॒ इनकर देखा 
गया हो ओर उस रुद्रपर चभ ग्रहका योग होवे नकष एक योग 
यह है ओर बली अथवा निवी रद्र शनैश्चर) मंगल) चन्द्र इनकर 
देखा गया हो ओर उस रुद्रपर पापग्रहका योग होते द्वितीय योग 
यह है ओर बली अथवा निवी दर शनैश्चर मेगल, चन्द इनकर 





` ब्व 





~ 


पाद्‌; १. ] भाषादीकासहितानि । ८३ 


देखा गया हो ओर उपर श्यभ ग्रहोकी दष्ट होषे वतीययोग यह 

६ । इन तीनों योगोमेसे को योग संपूण होये तौ रुद्ह्से प्रथम 

पंचम नविम राशिदशापथ॑न्तसेभी अगाडीतकं आयु होमे ३" ॥४०॥ 
कदाचित्‌ रुद्राध्तितराशचि्भी मरण होगा है इसी योगको 


क 


. कहते ह । ६ 


रद्रा्येऽपि म्रयिण ॥ ४१॥ 
` सद्रश्नित राशिं भी आयुक्की समाति होवे है । भाव यह है कि 
जिस रारिपर रुद्र ग्रह स्थित होमे है उस राकिकी दशामेभी ` कदा- 
चित्‌ मरण होता ह । सूमरमे मायःशब्दका रयोग होनेसे रुद्राधित 
राचित पि वा पीडेभी आदुकी समाति होवे र रेस। ध्वनित 
होता हे ॥ ४१॥ 


$ इस पूत्रमे जो कि दो वाकार है ८वाकारद्वयमनास्थायाम्‌” इस भकार 
कहकर वे दोना चाकार पंथोने दो योगके जतानेहीवाके कहे हे सो यह पंथवचन 
दुक्त नहीं क्या फ दोनों वाकारोकी अनास्थाकट्पनामें कोहं भमाण नहीं इसधे 
दोना वाकारो पे तीन योगद प्रकट होते ह ! इस प्रकरणम शुम पाप्महोका रक्षण 
वृद्धाने कहा हे । “अरकारमन्द्फणिनः क्रमात्‌ रा यथाश्रयम्‌ । च॑द्रोपि क्र 
एवात्र क्वचिदंगारकाश्नये । गुरध्वजकविल्लाः स्युयंथापू् छ्भग्रहाः 1 अथं-पू्ं 
गक, शनेश्वर, रा ये कमशचेयथाश्रय नाम करूर रारपर स्थित होवे तौ रूर होते 
ह ओर शुभ राशिपर स्थित दवें तौ करूर नहीं होते किन्तु मही होते हँ ओर 
टृदस्पति, केतु, चकर, बध ये यथापूर्वं छभग्रह होते ह ! धप छक. छक्रपि केतु, 
केतु बरदस्पति ये उत्तरोत्तर छभग्रह है । जिस प्रकर कि करूर अहाकी. छररादिमें 
स्थित होने ऋूरता होवे है ओर छभ राश्षिमे स्थित षोने छमता हषे हे तिसी'. 
भकार चरृहस्पति आदिकोंी श्चुभ राशिमें स्थित होने छुभता होवे है ओर पाप्‌- 
राशिमें स्थित होने मता नदीं होती १ । ठेसा वृद्धानेभी कहा ड । ““प्रस्येकं 
छभरालिस्थ उच्चस्थो वा बुधः शुभः । ुख्छश्रौ च सौम्यस्थौ ततोऽन्यन्नाऽ्जयुमाः 
स्छताः ॥ ` यदि बदरशचरमें मरण का तौ किस श्रमे मरण होना - चाहिये इस 
विषयमे वृद्धोने विशेष कहा है । “पापमान्नस्य छकस्वे भथमक्षं ख तेभवेत्‌ । मिभ 
मध्यनशषं ्ममात्रेऽन्त्यभे तिः ॥ अथं-यदि दोनों शद पापः मह हेवं तो 
शदरमहे भथम राकी दामे मरण होता है जौर यदि एक रुद्र पाप अह होवे 
ओर द्वितीय शभ अह होवे तौ दद्रभहसे पंचम राशििकी दामं मरण होता हं ओर 
यदि दोनो खर छभ अह होवे तो स्द्महक्षे नवम रा्षिकी दामे मरण होताहै ॥ 


८४ जैमिनीयसृत्राणि । [ अध्यायः २. 


करये पितरि विशेषेण ॥ ४२ ॥ 
जव मेष जभङगन होरे तौ विहञेषकर सद्राकनितरारिभदी आयुकी 
समाति हे रै । भाव यइ है कि जन्मग्नमे मेषराशि हवे तो जिस 
राम शद्रमह स्थित होवे उत राशिङी दशमिंही आघुकी समाति 
होवे ह ॥ ४२ ॥ 
इङ अनन्तर योगभेदे मरणस्थान दिखाते ह । ` 
प्रथममध्यमोत्तमेषु वा तत्तदायुषाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अस्प मध्य दीवधुर्योगवालोंी प्रथम मध्यम उत्तम नाम नयम 
द्वितीय ठदीय रुद्रो विपे कमसे आयुः सभापति होवे है। भाव यह 
हे कि अल्पाघु्ोग होषे तौ परयप रुदरश्रूकपें अ युकी समाति होपे ह 
ओर मध्याधर्योग होमे दितीष रु शरम अधुकी समाप्ति दोषे ई 
ओर दीघाधुयोग हो तौ वतीय रुद्रश्ूलम आभुकी समति होवे है। 
इस रकार रुद्रश्ुकरशि शी महादक्चमें मरणयोगसिद्ध हो चुका 
उसीकी किसी अन्तदंशमें मरण हयो जाता है' ॥ ४३ ॥ 
इसे अनन्तए फलविशेषे कडनेके सख्यि महेश्वरग्रहको 
8 दिखाते है । 
स्वभावेशो महेश्वरः ॥ ४४ ॥ 
आतपकारकग्रदसे जो कि अश्टमराशिका स्वाभी है बह महेश्वर 
संज्ञक रह होता ह ॥ ४४ ॥ . 


स्वोच्चे स्वगे रिपुभावेशाः प्राणी ॥ ४५ ॥ 
यदि अत्मकारकषे अष्टम राशिकरा स्वामी उच्च व अपने ग्रहमं 


स्थित होप तौ आलकारकत द्वादश अश्म राशियोके स्वामियोतरं 
जो बठवान्‌ होता ह बह महैश्रसंशक होता है ओर यपि आ- 


१ सूत्रम वाशाब्दके प्रयोग यह ध्वनित होता है फि श्र 
(५ शुखुषे मरण योग 
हुए संतेमा न्य्‌ बजवा योगवशपे दद्श्ूरद्वारा मरणका बाधमी हो जाता हे ॥ 


~~ छ) 
[दि च 


पाद्‌ः १. ] भाषादीकासहि तानि । ८५ 
त्कारकसे दादञ्च अष्टम राशियोके स्वामी दोनों बर्वान्‌ होप तौ 
दोनों महेश्वरसंज्ञक होते है" ॥ ४५ ॥ कः 

इसके अनन्तर द्वितीय पभरकारसे मेशवर प्रको कहते ह । 
पाताभ्यां योगे स्वस्य तयोर्वा रोगे ततः ॥ ६ ॥ 

आत्मकारकका पात नाम राहुकेतमसे किंसीके साथ योग होवें 

अथवा आत्मकारकसे अष्टम स्थानपर राइकेतुमेसे किंसीका योग 

होषे तौ आत्मकारकमे सूर्यादिगणनाके कमसे जो छटा ग्रह होषि 

वह महेश्वर होता है । दो तीन मरैश्वर होनेके योगम जो वटी होत 
ह वह महेश्वर होता है ॥ ४६ ॥ | 
इसके अनन्तर हाप्रह कहते ह । 


प्रयुभाववेरीशश्राणी पित्रखाभपराण्यनुचरो 
विषमस्थो ब्रह्मा ॥ ४७ ॥ 
रप्र सर्रम इन दोनों राशियों जो किं बलवान्‌ होवे उससे जो 
किं षष्ठ अष्टम द्वादश्च इन स्थानो स्वामी है उनमें जो किं वरुवान्‌ 
हो वह यदि लञ्न सप्तममेसे बलवान राशिसे पृष्ट रािस्थ होकर 
मेष मिथुनादि विषमराश्िपर स्थित होरे तौ वही ग्रह ज्या हेता 
है। लग्रके पृष्ठ राशि सपतमसे ठेकर दादशपर्यत होते है ओर 
सप्तमके पृष्ठराशि लभ्रसे ठेकर षष्ठपर्य॑त होते ह ॥ ४५१ ॥ 
इसके अनन्तर अन्य मकारसे जह्यग्रह कहते ई ¦ 
ब्रह्मणि शनो पातयोवां ततः ॥ ४८ ॥ 


यदि शनैश्चर जह्यरक्षण युक्त हों अथवा राहु केतु. अह्मलक्षण 
युक्त होषे तौ शनेश्वर वाराह केतुसे जो कि छठा अह ई वह जह्या- 








१ ““ स्वोऽचे सभ्रहे रिपुभावेश्ः प्राणी › एला सूत्र शोनेपर यह अथं निक- 
खता हे कि आत्मकारकका उच्च रासि यदि अहयुक्त होवे तौ आस्मकारकत अष्टम 
द्वाद राियकि स्वामियो पै बली अह महेश्वर होता है ॥ | 
२ रप्र दवादश एकादश वशम नवम अष्टम सम ये राशि पृष्ट हे नौर स्- 
मश षष्ट पंचम चतुथं ततीय द्वितीय रप्र ये राशि पृष्ट हे ॥ 


८६ | जञेमिनीयसू्ाणि । [ अध्यायः २. 


होता है न कि कतरैश्रादिक । माव यह ह कि यदि शनैश्चर वा 
गु केतु इनमे कोर बह्ममोगकारक होषे तो थ ब्रह्मा नह होते 
किन्त इनसे छढ ग्रह जह्यां होता ह ॥ ४८ ॥ & 
यदि कहो कि बहुत प्रह जहमयोगकारक होवे तो कौन बरह्मा होताह 

इस शंका कहते हं । | 
बहूनां योगे स्वनातीयः ॥ ४९ ॥ 

, यदि बहत ग्रह बह्मयोगकारक होरे तो उनम जो कि आत्मका- 
रकजातीय अथौत्‌ अधिक अंशवाटा ग्रह हे वह बह्मा होता ३।७९॥ 
इस योगम ङछ विशेष कहते ह । 

राहयोगे विपरीतम्‌ ॥ «° ॥ 
जह्यस्क गरहके साथ यदि राहुका संयोग होवे तो विपरीत होता 
ह 1 भाव यह ह कि जह्यसंजञक ग्रह राके साथमे होवे तो वहुतसे 
बरह्मयोगकारक ग्रहमं कम अंशवाटा ग्रह अह्या होता ह । ईस कथः 
नसे यह जनाया गया कि इनैशवर राह केतु इनमेसे जह्मयोग होने. 
 प्रभी ज्या नौ ह्ये सकता परन्तु राहृका ब्रह्मयोग 'होनेपर यदि 
` बहुतसे जह्मयोगकारक गरहोके मध्यमं रा न्यूनांश होवे तौ बह्मा 
हो सकता हे ॥ ५०.॥ एक: एक 
इसके अनन्तर अन्य प्रकारसे जहयग्रह कहते ह । 
ब्रह्मा स्वभावेशो भावस्थः ॥ ५१ ॥ 
आत्मकारकसे अष्टमस्थानका स्वामी ओर आत्मकारकसे अष्टम 
स्थानपर स्थित हआ ग्रह बह्मा होता है ॥५१॥ ` 





१ इस सूत्रकी कोद आचायं यह व्याख्या करते हे छि जात्मकारकक्ते अष्टम 
राशिका स्वामी आदमकारकक्षे अष्टमे स्थित होवे तौ वह आस्मकारकि अष्टम 
स्थानका स्वामी ब्रह्मा होता है । यह व्याख्या उचित नहीं क्यों कि इस सूुञकी 
एसी व्याख्या होनेपर ^“ विवादे बली " यह सूत्र इसमें न घटने यह सूत्र 
अयोग्य हो जावेगा क्योकि अन्तरको प्राप्त होनेष पूर्वान्वितभी यह सूत्र नदी 

है । दुसरे ““ बहूनां योगे "' इस सूत्रपेही पूवं॑शंका दूर होही चुकी ३ इस 
अष्टमेदा ओर अष्टमस्य इन दोनोमे एकको निर्विवाद्‌ ब्रह्मत्व होता `॥ ` 


ॐ 


९ 


पादः १. ] भाषादीक(सहितानि । ८७ 


यदि अष्टमे अष्टमस्य इन दोनोमं भद होषे तो कौन ब्ह्या 
होता हे इस रंकामें कहते ई । 


विवादे वलो ॥ ५२ ॥ 
यदि जह्यर्शणथुक्त दोनों ग्रहको ब्रह्मत दोषे तो उनम जो फिं 
वली हं बद जह्या होता दै अथवा समस्त जह्मसंन्नक तस्याश होवे 
तो षिना प्रहवारे रासे ग्रहवाला राक्चि ओर एक ग्रहवारे रारिसे 
हो ्रहवाा राशि ओर दो प्रहबाठे राश्चिमे तीन ग्रहवाडा राशि बही 
होता हं ईस रीतिते जो ग्रह बी होवे वह बह्मा होता है ॥ ५२ ॥ 
इसकं अनन्तर बह्म महेश्वर दोरनोका बरु करते है । 
ब्रह्मणो यावन्मरैर्वरक्षदशांतमायुः ॥५२॥ 
स्थिर दशमं जह्माग्रहभ्रित राशिते छेक मेश्वराध्रित राशिकी 
दशपयन्त आयु होवे हे । भाव यह ह क्रि जिस रारिक। ह्यग्र 
होवे उस रारि ओर आरम्भकरके जिस राकशिका ओ महेश्वर रह 
है उस राशिफ स्थिरदज्ञापय॑न्त आभु होवे  ॥ ५३ ॥ 
इसके अनन्तर महाद्श्चामभी मरणकारक जो कि 
तदश्चा है उसको कहते ई । 
तत्रापि मरेर्वरभवेरािकोणाब्दे ॥ ८४ ॥ 
जिस राशिका महेश्वर हो उस राशिकी स्थिर दञ्ञामभी जब कि 
महेश्वराधिष्ठित राक्षसे अष्टम राशिके स्वामीका जो कि मिकोण 
नाम प्रथम पचम नवमरूप राशि हे उसका जव फि एक दो वुषैरूप 
अन्तदेश्चाकाठ होवे उसमं मरण होता हे ॥ ५४॥ 
इसफे अनन्तर दो सूर्रोसे मारकग्रहको दिखति है । 


स्वकर्मवचितरिपुरोगनाथप्राणिमारकः ॥ ५८५ ॥ 


१ सूत्रम अब्द्शब्दका प्रयोग राहिदश्ञाके वारह व्षेके अभिप्राये किया 
गया हे । यदि न्यूनसंख्याकर दशा होवे तौ वषै न्यूनदी अन्तदैशाओकेभी 
विवे राना चादिये ॥ 


८८ जैमिनीयसूज्ाणि । [ अध्यायः २ 


आलमकारकसे वतीय षष्ठ दादश अष्टम इन स्थानोँके स्वामि 
योक मध्यमे जो कि बर्वान्‌ होवे वही मारकं प्रह होता है ओर 
यदि सब ग्रह समान बडी हो तौ सबही अह मारक होते ह। 
यदि करो कि बहुतसे ग्रह मारक होवे तो किसकी दरम मरण 
होता है तहां यह जानना किं अल्प मध्य दीाषुओोमि जिसका 
जहां जहां संभव होवे उसी रािद॑शाम मरण होतो है ॥ ५५ ॥ 
इसके अनन्तर मारकका फर कहते ह| 


तरक्षदशायां निधनम्‌ ॥ ५९३ ॥ 
जिस राशिका मारकं ग्रह होषे अथवा जिस्‌ राशिका मारक रह 
स्वामी होवे उसकी चरस्थिरादिरूप महादश्चाम मरण होता ₹॥५६॥ 
इसके अनन्तर मारकमहादशचामं जो किं मरणकारकं 
अन्तदश्चा रै उसको कहते द । 


तापि काडदिषरोगचित्तनाथापहयर ॥ ५७ ॥ 
मारकग्रहकी दश्चामभी आतसमकारकके सप्तमसे दादश अष्टम ष 


$ बहुधा सुख्यताकर बाटमकारकषै षटेशदी मारक होता हे । यहा बृदधोनेमी 
कषा ह । "“ षष्ा्टमेश्ौ भवतो मारकावषटमेश्वरः । प्रयेण मारको राशिद्र,स्व- 
त्राविशेषतः ॥ षष्ठमे पपभूयिष्टे षष्ेशो सुख्यमारकः । षष्टाश्िकोणतो वापि 
मुख्यमारक इष्यते ॥ मभ्यायुपि तिः षष्ठद्शायामष्टमस्य वा । पष्टत्रिकोणस्य 
पुनदीर्घाद्पविषये भवेत्‌ ॥ षष्टे ब.खशरुते तस्य त्रिकोणे खतिमादिरेत्‌ । पष्टेशश्च- 
दराल्यः स्यात्तत्रिकोणे सृति वदेत्‌ ॥ ग्यवस्येय समस्तापि कारकादिदशास्वपि | 
बङिनः छुक्रशशिनोर्माह्य पष्टाष्टमादिकस्‌ ॥ "° अथं -यदि पष्टेज्ञ अष्टमेष दोनों 
मारक होवं तौ बहुधा श्र अष्टमेशदी भारक होता है 1 यदि षष्ठराशि अधिक पाप 
अहि युक्त होवे तौ मुख्यता षष्ठे मारक होता ह अथवा षष ध्रिकोणस्थान 
पर स्थित हुआ अहम मारक होता है । यदि मध्यायु होवे तौ षष्ठ जथवा अष्ट. 
मराशिश्ी दश्ञा्मे मरण होता है ओर दीर्घायु वा अल्पायु होवे तौ षष्ठ राशि 
त्रिकोण नाम प्रथम पंचम नवभ राशिक्टी दशमं मरण होता है! यदि षष्टराशि 
बरयुक्त होवे तो उसके त्रिकोणरािमें मरण कहे ओौर यदि षष्ठेदा बरुवान्‌ होवे 
तौ पण्टेशधे त्रिकरोणरारिभें मरण के । प्रसश्वममें जो बलत होवे उसश षष्ठ अष्ट 
मादिक ग्रहण करने चाहिये यही समसत व्यवस्था कारकादिदलाश्नोमेमी होवे ३॥ 


प्क 


पादः २. ] भाषादीकासहितानि । ८९ 


स्यान इनके स्वामियोकि मध्यमे जो बर्वान्‌ होवे उस्ना जबर अन्त- 

द॑ज्ञाकारु अवि उसमें मरण होता 2े* ॥ ५७ ॥ 

इति श्रीजेभिनीयसुत्रद्वितीयाभ्याये श्रीनीलकंटीयतिरुकानुखतमाधारीकायां 
शरीपाठकमंगसेनार्मनकाश्िरामकृतायां मधमः पाद्‌ समाप्तः १ 


अथं हितीयपादः 
- ०0१2-9 | 
इसकं अनंतर पित्रादिकोंका मरणकारु जतानेके 
खये पित्रादिकारकको कते है । 


रविश्चुक्रयोः प्राणी जनकः ॥ १ ॥ 
सुं ओर श्य इन दोनोके मध्यमं जो वरान्‌ होमे वह षित" 
कारक होता है॥ १॥ 


चद्रारयोजेननी ॥ २ ॥ 
चन्द्रमा मगर इन दोनों जो रि वटी होवे वह मातृकारक 
होता ह ॥ २॥ 


अप्राण्यपि पाप्दष्ठः॥ ३॥ 
सूये शुक्र ओर चंद्र मगर इनके मध्यमे जो निवेडी हो बह यदि 
पापग्रहने देखा हवे तो यथाक्रम पितृमातृकारकताको प्रप्र 
१ यहांपर वृद्धोने विशेष कषा हे । “ चरे चरस्थिरद्न्द्रा इति यो राशिरागतः 1 
स एव मारको राशिभवतीति विनिणयः ॥ बडुराशिसमावेरे बकवान्‌ मारकः 
सखतः ॥'' अथ -रप्नेश अष्टमेश तथा रप्नचंद्र तथा द्महोरा यह दो दो आयुर्दा 
यकारक जिस राशिषरर स्थित होवे वह राशि मारक होता है ओर यदि वह राशि 
बहुत होवें सौ विना अके रारिपै हयुक्तं राशि ओर एक अयुक्त रादि दो 
अयु रशि बली होता है इस रीति जो राशि बजी होवे वद मारक होता ह । 
उस मारकराशिका स्वामी जिस रादिपर स्थित होवे उस राशिकी दशमे मरण 
होता है जौर अन्य एेसा कहते है । ८“चर इस्यादिनाधुयंत्तस्समाप्स्युचितो भवेत्‌ । 
योराशिः स तु विज्ञेयो मारकः सूत्रसंमतः ॥' अथे-““चरे चरस्थिरदद्वाः'° इस 
इलोकसे जो कि आयु आया है वह दी्मभ्याल्परूप आयु जिस राशिमे समा 
होवे वही राशि मारक होता है ॥ 


९० जैमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः २. 
हेता है । भाव यह है कि सूये छक्र इन दोनोमं जो कि निरी 
होपे वह यदि पापग्रहने देखा हो तो पितृकारक होता है ओर 
चंद्रमा मगल इन दोनोमं जो कि निर्टी होवे वद यदि पापग्रहने 
देखा होषे तो माठकारक होता ह ॥ २ ॥ ६ 

इसके अनंतर बरी पितरम{तकारकका एक कहत € । 
प्राणिनि शुभदे तच्छे निधनं मातापित्रोः ॥ ९ ॥ 
बडी पितृकारक अथवा बली माठ्कार्कडयुभ्‌ ग्रहन देखा होपे तो 
जिस राशिपर पिठकारकं मातृकारक स्थित होप उस रारिसे त्रिको- 
णर्िकी दकश्चमें पिता ओर माताका मरणं जानना ॥ ४ ॥ 
` तद्धावेशे स्पष्टबरे ॥ ५ ॥ तच्छ इत्यन्य ॥ & ॥ 
बरी हो अथवा निर्बी हो रेते दोनों भकारकं पितृमात्ृकारकसे 
अष्टम स्थानका स्वामी पित॒मावेकारकसे अधिकं वटीं अथात्‌ 
अधिकांश होवे तो जिस राक्चिका अष्टमेशच होवे उस रारिपे त्रिकोण 
नाम मथ पचम नवम राश्चिकी दश्चामं पित्मातृका मरण जानना 
ठेसा अन्य आचा्थं कंते है । पिठकारकसे रेषा योग दोषे तो 
पिताका मरण ओर मातकारकसे एेसा योग होवे तो माताका 
मरण जने ॥ 4 ॥ ६ ॥ 
. आयुषि चान्यत्‌ ॥ ७ ॥ 

त आधये वचार किये जानेषर पिठआदिकोंका 
कारक अर अन्य -मरकगरसं कह ईष निणयश्ूरदश्ादिककाभी 
विचार करना चाहिये ॥ ७ ॥ 

इसके अनन्तर पितृपरणमे विशेष कहत है । 
अकषन्ञयोगे तदा्प्येमेषदश्ायां पितुरिव 
1 मषद्शायां पितुरित्यकं ॥८।॥ 
से क्रिय नाम द्वादशराश्चि वह होषेहे जो कि सू्ेबुधाश्चय 





¶१ ^तद्भावेते स्पष्टवङे" | 
1 र ४ ट र सूत्रम जो कि “'अधिबङे' पदफे जगह “८स्प्ट- 
हा है उससे अश्चाधिक बर ग्रहण करना चाये ॥ 


पादः २. | भाषादीकासहितानि । ९.१ 
अथात्‌ सिंह मिथुन कन्या है ओर उसमे सथ ओर इधका योग 
होवे तो रभ्रसे पचम राशि दशाम पिताका मरण होता है रेसा 
कोई आचायं कहते है ! भाव यह है कि लग्रसे दादश्च सिह मिथुन 
कन्यामेसे कोई होवे ओर उसमे सू बुध इन दोनँका योग होये 
तो ठभ्रसे पचम राशिकी दशाम पिताका मरण होता ड! ॥ ८ ॥ 
इसके अनन्तर वाल्यावस्थाम्‌ ही मातापितृके मरणयोगको कहते ई 
ग्यकपाप्मात्रहष्टयोः पिः प्राग्राद्ञ्ाब्दात्‌ ॥ ९ ॥ 

वली हो अथवा निवेखी हो रसे दोनों प्रकारके पितमाठृकारकं 
यदि सयवजित अन्य पापग्रहमात्रने देखे होवे तो बार्ह वैसे पूवेही 
पितृमाठ्का यथाक्रम मरण होता है । भाव यह कि बडी वा 
निषेखी पितकारक सूयेव्जित पापग्रहमा्रने देखा हो तो पिताका 
मरण होता है ओर बरी वा नबी माठकारक सूथेबाजित पाप- 
ग्रह मारने देखा हो तो माताका मरण होता है ओर सूय वा श्म 
हके दष्ट दोषे तो यह योग नहीं होता है ॥ ९ ॥ 
इसके अनन्तर सखीमरणकरु कहते ई । 
गुरुशुरे क्स्य ॥ १० ॥ 
जिस रारिपर बृहस्पति स्थित होवे उस राश्िसे त्रिकोणरािकी 
दशाम खीका मरण होतः है ॥ १० ॥ 
इसके अनन्तर पुजरमातुखादिकोंकाभी मरणकार कहते ई । 
तत्तच्छररे तेषाम्‌ ॥ ११॥ ` 
पुत्रमातुरादिकारक जिस २ राशिपर स्थित हष उसी २ रासे 
्रिकोणरारिकी दशमे पुत्रमातुरादिकोंका मरण होता है ॥ ११॥ 
इसके अनन्तर मरणम श्ुभाश्चभ भेद दिखाते है । 
कमणि पाप्युतदषे दुष्टं मरणम्‌ ॥ १२॥ 
¦ १ (“अङ्लयोतो तदा करं खे जेषायां परितयड चदि पसा पाठ 


होवे तौ यह अथे भा यदि क्रियनाम मेषराशि सूयं इध इन दोनोके योगै 
यु क्त.होकर रभ्रमे होवे तौ मेषरारिकी दशमे पिताका मरण होता हे ॥ 





९२ जमिनीयसून्राणि । [ अध्यायः २. 
लद्से अथवा कारके ठतीय स्थान पापग्रहकर्‌ त होवे 
चवा पापप्रहने देखा हो तो दुष्ट मरण होता दै ॥ १२॥ 
शभ छ्भदष्ियुते ॥ १२॥ 
लग्से अथवा कारकसे वतीय स्थान शभ ग्रहस्‌ यक्त होवे अथवा 
म ग्रहने देखा होवे तो छभ मरण दीता है । अभ्चिसे जलसे 
गिरेस बन्धनादिसि जो मरण होता है वह दुष्ट कहाता £ ओर 
ज्वरादिरोगसे जो मरण होता हे वह भ कहाता टै ॥ १३॥ 
मिश्र मिश्रम्‌ ॥ १४॥ 
यदि लभ्र वा कारकसे ततीय स्थानपर यभ अश्न दोनोकी दि 
अथवा योग होवे तो श्भाञ्भरूप मरण होगा हे ॥ १४॥ 
आदित्येन राजमूखात्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि ख्परबा कारकसे वतीय स्थानपर सूयंका योग वा दृष्टि होवे 
तो राजाकै निमित्तम मरण होता है ॥ १९ ॥ | 
चन्द्रेण यक्ष्मणः ॥ १8& ॥ 
यदि लप्र वा कारकते तरीय स्थान चन्द्रमसे युक्त वा देखा 
गया हो तो क्षयरोगसे मृत्यु हेता हे ॥ १६॥ 


कुजेन घरणराश्ाभिदादायेः ॥ १७ ॥ 

यदि लग्र वा कारकसे तृतीय स्थान मेगरसे युक्त वा देखा गया 

तो व्रण शबर अभरिदाहादिमे मरण होता टै ॥ १७ ॥ 
रानिना वातरोगात्‌ ॥ १८ ॥ 

यदि श्न वा कारकमे ततीय स्थान श्निसे 
हो तो बात्रोगसे मरण होता है ॥ १८ ॥ (न 

मदमांदिभ्यां विषसपनलोद्र॑धनादिभिः ॥ १९ ॥ 

यदि लम्बा कारकसे ठतीय स्थान शनैश्चर ओर युखिकसे 


पादः २. भाषाटीकासहितानि 1 ९३ 
युक्त वा देखा गया हो तो विष सपै जल बन्धनाईदिकते मरण 
होता हे ॥ -१९॥ ` - 

केतुना विषूचीनररोगायेः ॥ २० ॥ 
ठञ्च वा कारकसं तृतीय स्थान केतुम युक्त वा देखा गया हो तो 
विषूचिका जररोगादिकोसे मरण होता है ॥ २०॥ 
च॑द्रमादिभ्यां पूगमदात्रक्वखादिभिः क्षणिकम्‌ ॥२१॥ 
यदि लभ्न वा कारकसे तृतीय स्थान चन्द्र ओर शखिकसे युक्त 


वा टश्ो तो सुपारी मद्‌ तथा अन्नग्रासादसि शीब्रही मरण ह्य 
जाताहै॥ २१॥ . 


गुरुणा शोफाऽरचिवमनायेः ॥ २२ ॥ 
यदि न्न ग कारकते तृतीय स्थान बृहस्पतिसे यक्त वा दृष्ट 
होबे तो शोफ नाम सूजन ओर अरुचि ओौर वमन इत्यादिकंसे 
मरण होता है ॥ २२॥ 
शुरण मेहात्‌ ॥ २३ ॥ 
यदिछख्म्रवा कारके ततीय स्थान युक्त वा दष्टं होषे तो 
प्मेश्येगसे म्य होता है ॥ २३ ॥ 
मिश्र मिश्रात्‌ ॥ २४ ॥ 
यदि लभ्र वा कारकम तृतीय स्थानपर अनेक `रहोका योग वा 
दृष्टि होवे तो अनेक रोगोसे मरण होता है ॥ २४ ॥ 
चेदररग्योगात्निश्चयेन ॥ २५ ॥ 
यदि य्वा कारकमसे तृतीय स्थानपर जि ्रहका योग अथवा 
दष्ट होरे ओर तहां चन्द्रमाकाभी योग वा दृष्टि होवे तो अव- 
यही उसी अहके रोगसे मरण कहना चाहे । इस कथनसे यह 
सिद्ध हभ कि तृतीय स्थानपर चन्द्रमाका योग वा दृष्टि न होवे 


१ गुङिकके स्पष्ट करनेका विधान प्रथमाध्यायके द्वितीय पाद्रसंबर्धि उन्ती सवं 
सुन्रकी रिष्पणीमें छ्िख अथे हें ॥ 


९.४ लैमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः २. 


तो भिस प्रहसे कि वतीय स्थान युक वा चट है उस ग्रहे रोगसे ्‌ 
मर गमे संदेह रहता है ॥ २५॥ क 
इसके अनन्तर मरणम देशमदको दिखाति ह । 
शुभः शुभे देशे ॥ २३ ॥ 
यदि रग्न वा कारके ठतीय स्थानपर श्चभ ग्रहोका योग ओर 
ष्टि हो तौ काईयादि पुण्यभूमिमे मरण होता है ॥ २६ ॥ 
पापे कीकटे ॥ २७ ॥ 
यदि लम्न वा कारकसे तृतीय स्थानपर पापग्रहोका योग दृष्टि ` 
होवे तौ मगधादि पाप देशे मरण होता है ओर यदि युभ पाप 
ग्रह दोनोंका योग आरद होरे तो न कादयादि यभ देशं ओरन 
मगधादि पाप देशमं किन्तु सामान्य देके मरण होता हे ॥२७॥ 
गरहकाभ्या ज्ञानूर्वम्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि छ्प्र वा कारकसे तृतीष स्थान बृहस्पति शक इन दोनोमिं 
युक्त वा देख! गय हो तौ ज्ञानरमैक मरण हेता है अपीत्‌ मरण 
समय इद्धि यथावत्‌ रहती है ॥ २८ ॥ 
अन्येरन्यथा ॥ २९ ॥ 
यदि प्र वा कारकसे ततीय स्थान बृहस्पति शुक्रको त्याग 
अन्य किसी ्रहसे युक्त वा दृष हषे तौ अज्ञानपूवेक मरण होता है 
` अर्थात्‌ मरणसमय इद्धि नही रहती दै ॥ २९॥ = , 
रेषननयोरम्ये रानिराहुकेतभिः पिनो संस्कर्ता ३० 
„खग ओर्‌ दादश 4 स्थान इन दोनोके मध्यम शनैश्चर राह अथवा 
शनश्वर केतु ये दोनो प्रह होष तौ मातापिताका दाहादिरूप संस्कार 
करनेवाला नही होता हे ॥ ३० ॥ [$ 


लेषादि पवद ननकाद्यपराद्वं ॥ ३१ ॥ 


लप्र आदि टकर मथम॒के छः भावों ओर द्वादश स्थानसे 
आदि कर पिले छः भामं राह शनैश्चर अथवा केतु इनैश्वर 


४ 
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ये दोनों विद्यमान होवे तौ मसे माता पिताके दाहादिरूप 
सस्कार करनेवाङा । होता है। भाव यहहैकरिं ट्रसे आदि 
ठेकर छः भावम शनेशचर केतु ये दोनों विद्यमान होवें तौ माताके 


` दाहादिरूप सस्कार करनेाखा नहीं होता ह ओर सप्तमसे आदि 


ठेकर छः मावो शनि केतु विद्यमान हों तौ पिताके दाहादिरूप 
सस्क।र करनेवारा नही होता ै* ॥ ३१ ॥ 


श्ुभरग्योगान्न ॥ ३२ ॥ 

यदि लभ्ते लेकर छः भवो ओर द्वादश स्थानसे ठेकर पिछछे 
छः भावोम सम ब्रहोकी दृष्टि ओर योग होवे तौ यह कहा इभा 
योग नरी होता है किन्तु मातापिताके दाहादिरूप संस्कार करे | 
वाखा होता है ॥ ३२॥ | 

इति श्रीजमिनीयसूतरद्धितीयाप्याये भरीनीखकंटीयतिरकानुसृतमाषा- 

टीकायां श्रीपाठकमंगरुसेनारमजकाशिरामकृतायां 
द्वितीयपादः समाप्तः ॥ २॥ 


अथ तृतीयपाद्‌ः । 
न्ना 2 (~ 
इसके अनन्तर दशमेद बरभेद्‌ कहते ह तिसमेभी भयम 

नवांशदशाको कहते है । 
विषमे तदादिनेवांराः ॥१॥ अन्यथाऽऽदर्शादिः ॥२॥ 
यदि बिषम म्न होवे तौ लग्रते आदि केकर नवांशद्ा होवे है 
ओर अन्यथा अर्थात्‌ समराश्चि ल्मे दोषे तौ आदश्चादे नाम 
सम राशिषे आदि केकर नवांशदशा होवे है इस नवांरदशमिं 
१ शका-शनेश्र राइ केतु इन तीनोका एक जग होना क्यों नहीं कहा १ 


क्योंकि सूत्रम तौ ““शनिराकेतुभिः) देसा पद्‌ कषा ह! समाधान-राड़ के 
की स्थिति एरु जगह वहीं हो सकती इसमे तीनोका एक जगह होना नीं कह।॥ | 








९६ जैमिनीय॑सूत्राणि । [ अध्यायः २. 
सयक राश्चिके नौ नौ वषे होते इसीसे इसका नाम. नवांशदशा 
जानन ॥ १॥ २॥ | 


र॒शिनंदपावकाः कमाद्ब्दाः स्थिरद्रायाम्‌ ॥२॥ 
स्थिर दश्चामे चर स्थिर दिस्वभाव राक्ियोकि मसे सात्‌ बु 


आठ व नौ वषे होति है अथात्‌ मेष ककं ठा मकर इनके सात रे 
वषं होते है, वृिचक म्भ इनके आठ आई वष होते ईं, मिथुन 
कन्या धतु मीन इनके नी नौ वषे होते दं ॥३॥ _. 
इसके अनन्तर स्थिरदज्ञाका आरम्भस्थान कहत € | 

्‌ ब्रह्मादिर्षा ॥  ॥ 

जिस राश्चिषर बहमम्रह स्थित होषे उस राशिे आरम्भ करके 
यह्‌ स्थिरदश्चा प्रवृत्त होती है ॥ ४ ॥ 

अथ प्राणः ॥ ९ ॥ 


इसके अनन्तर बराधिकारभं रारिर्योका बर कहा जाता हे॥९५॥ 


कारकयोगः प्रथमो भानाम्‌ ॥ & ॥ 
` रारियोका प्रथम बरुकारक योग ॒होता हे अथात्‌ विना ग्रह 
वारे राजित अ्रह्वाङा राशि बडी हषे है ॥ ६ ॥ 
साम्ये भूयक्ता ॥ ७ ॥ 
यदि दोनों जगह ग्रहयोगकी समानता होषे तौ बहुतसे ग्रह 
योगकरके रारियोका बर होता है अथोत्‌ थोडे प्रहारे रारिसे 
बहुत वाला राशि बरी होता ह ॥ ७ ॥ 


ततस्तेगादिः॥ ८ ॥ 


यदि ग्रहकी बाहृस्यताभी वरावर हषे तौ उच्वादियोग राशि 


१ यहां भद्‌ ५ शब्दका जथं संमुख हे रञ्नपे सक्तमराशिद्ी होता है । ^“स्थिर 
राजः षष्ठरारिश्ररस्याष्टम एव सः । द्विस्वभावस्य राशिस्तु सक्तमःसम्मुलो मतः॥'” 
अय -स्थिरर।शिका चर रारि ओर चरराशि अष्टमराश ओर द्टिस्वमाव राशि- 
का सप्तम राशि सम्मुल होता हेषसाजो कि पंथोनि कहाहैसो यहां नदीं 
सकता क्योकि यह पंयव चन वृष्टिविषयर्मेदी है न कि अन्य विषयमे ॥ ` 


= १ 


म्र 
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यका बर होता है अर्थात्‌ दोनों जगह रह बरावर स्थित होंतौ 
जिस राशिपर उच्चका अथवा स्वरािका वा मित्र गृहक अह स्थित 
होवे वह राश्चि वली होता है ॥ ८ ॥ 
इसके अनन्तर राशिर्योका निसगे बल कहते है । 
निसर्गस्ततः ॥ ९ ॥ 

उच्चादि बके अनन्तर निसगंबड ग्रहण करना चाहिये । भाव 
यह है किं यदि दोनों जगह उच्चस्य वा स्वगरहस्थ वा मित्र रहस्य 
ग्रह विद्यमान होवे तो चरसे स्थिर ओर स्थिरसे द्िस्वभाव इस 
रीतिसे जो कि रा्चि बली हो वह अ्रदण करना चाहिये ॥ ९॥ 

तदभवं स्वामिन इत्थभावः ॥ १० ॥ 

जिस राका यह कहा इआ। कारकयोगादिवल न होवे तो उस 
रारिके स्वामीकाी यह कारकयोगादिवल ग्रहण करना चाहिये 
अथात्‌ जित रािका स्वामी बरी होता है बह राशिभी वटी 
होता है ॥ १० ॥ | 

आगायतोऽत्र विशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 

यदि एक रारिपर बहुतसे प्रह वि्यनान हों ओर उन म्रहोका 
रार्यादिकवर्भी समान होवे तौ उन ग्रहमं जो किं आग्रायत नाम 
अग्रगामी अथात्‌ अधिक अंशवाटा हो वह विशेषकर इस भ्रथर 
वटी होता है ॥ ११ ॥ । 

प्रातिवेशिकः पुरे ॥ १२ ॥ 

विषमराशिमं पाश्ववत्तीं प्रह अपने वल्के करनेवाङा होता डे । 

भाव यह हे कि मारते दवितीय ओर दाद स्थानपर जो किं 


ग्रह स्थित हो वहं अपने बको उसी विषमरारिपे देता ३ै॥ १२॥ 





यहां वृद्धवचनभी हे । “अम्रहात्सभ्रहो. ञ्यायान्‌ सम्रहेष्वधिकथहः । साम्धे 
चरस्थिरद्न्द्ाः कमाससयुबेरशाकिनः ॥ " अ्थं-विना अहवा अहवाला आर 
यहवाङेपे घधिक ग्रहवाला राशि ली .होता है ओर यदि इरः प्रकारभी समानता 


वे्ोतो चरके स्थिर भौर स्थिरक द्विस्वमाव बली होताहे॥ 


\9 


जेमिनीयसृत्रणि । [ अध्यायः २. 


इति प्रथम ॥ १३ ॥ 
इस प्रकारे राशि्योका प्रथम बर कहा हे ॥ ९३ ॥ 


स्वामिरज्ञदग्योगो द्वितीयः ॥ १४ ॥ 

स्वामीका योग ओौर बरहस्पतिका योग ओौर इधका योग यह 
एक २ बारह राशियोका बल होता दै ओर स्वामीकी दष्ट ओर 
बृहस्पतिकी इष्टि ओर इधकी दृष्टि यह एक २ बारह राशियोका 
बल होता है ' इस प्रकार जो कि छः बरु हँ बह राशियोंका दितीय 
बल कहाता है । भाव यह है छि जिस रा्िपर स्वामी बृहस्पति बुध 
इनका योग या दष्ट होवे तो वह राशि बली होता है ॥ १४ ॥ 

स्वामिनस्तरतीयः ॥ १९५ ॥ 
जोकि राक्िकि स्वामीका बवल है वह राशिका तृतीय बरु 


कहा हे ॥ १५ ॥ 8. 
इसके अनन्तर स्वामीका बराबर दिखाते हे । 


स्वात्स्वामिनः कंटकादिष्वपारदौबेल्यम्‌ ॥१६॥ 

आत्मकारक्षै कद्र पणफर आपोष्िम इन स्थानके वि 
स्वामीकी कमसे अपारनाम श्युन्य एक द्ियण दुषेरुता होवे है । 
भाव यह है किं आत्मकारकते प्रथम चतुथं सप्तम दम इन स्थानेमिं 
जिस राशिका स्वामी स्थित हो पह राशि ओर स्वामी पूणे बली 
होते हं ओर आत्मकारकसे ्वितीय पंचम सप्तम एकादश्च इन स्थानों 
पर जिस राजिका स्वामी स्थित हषे वह राश्चि ओर स्वामी अद्ध 
बली होते है ओर आत्मकरकते ततीय पृष्ठ नवम दवादश्च इन 
स्थानोपर जिस राकचिका स्वामी स्थित होवे वह राशि ओर स्वामी 
दुबे होता हं ॥ १६ ॥ ' 


२८ 





4 “द्वितीये माबबर चरनवारे'' इस जगञे सूत्रम जो कि मावषल पराद्य ह. 


बह यहां स्प्ट फिया हे ॥ 


ध 33 ९ 3 
२ अपार इस शब्द्का अथं कटपयादि संख्या अशरुखार ई । कटपयादि ` 


सस्या स्वर शून्य मानाजाता हे दस पकारका श्न्य अर्थङेनेक् दुर्वरताकी श्ू- 


० 


-69 


ल 
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चतुर्थतः पुरूषे॥ १७॥ 
चतुथं वलरुसेभी विषम रामं बर होता है । भाव यह है किं 
‹‹ पापटग्योगस्तंगादिग्रह्योगः ” इस सूम जो किं चतुथे बु 
कष्टा है उस बरूसे विषमरारिी बटी होरा है' ॥ ९७ ॥ 
इसके अनन्तर नियाण्यूरुदशा कहते ह । 


पितराभप्रथमप्राण्यादिश्चुख्दशानियाणे ॥ १८ ॥ 
ठञ्न ओर सक्षम इन दोनोमिं जो कि प्रथम वटी होवे उससे 
आरम्भ करके जव कि लग्र सप्त"संचन्धी उसी बटी रारि प्रथम 
पैयम नवम राशिकी दश्चा अवि तब मृत्यु होता ह । इस नियोण- 
शूखदशमे पररयेक रारिके नौ २ उष ग्रहण करने चाहिये ॥ १८ ॥ 
इसके अनन्तर पिताकी नियोणञ्युरुदशा कहते हं । 


पितखभपुचः प्राण्यादिः पितुः ॥ १९ ॥ 
लम्नसे ओर सप्तमसे जो किं नवम रश्चिदैउन दोनों नवम 
राशिषोमिं जो कि बरुवाच्‌ होवें उससे आरम्भ करक जव कि ठभ्न- 
सप्तमके बडी नम राहिसे प्रथम पचम नवम रारिकी दशा आवि 
तव पिताका मतथ होता हे ॥ १९॥ 
इसके अनन्तर माताकी नियोणरूखदशा कहते ह ! 


आदशादिर्मातः ॥ २० ॥ ` 
लप्रसे ओर सप्तमसे जो कि चतुथ राशि है उन दोनों जोकि 


यः 


न्यता प्रा्ठ इदे अर्थात्‌ पूणे बर रहा ओर आ[कारकी संख्या एक है इसे पाका- 
रका एक अथं उेनेस दुसैरुता एकगुणी रही अर्थात्‌ अद्ध बरु रहा ओर . रकारकी 
संख्या दो र इसके रकारकी दो संख्या छने दुबेरुत। दोगुणी रष्टी अर्थात्‌ 
बरूकी श्यन्यता रदी ॥ 

१ कोह आचार्यं इस सूत्रा यह अथं फरते हँ कि विषम रिम चतुथं बरु हे 
सो यह अर्थं योग्य नहीं क्योकि अथकारक्रा देखा अभिप्राय होता तौ ““चतुथैः 
पुरे"? देखा सूत्र होता तस्मस्यय न होता 1 यदि कहो कि चतुथं बर कोनसा हे 
इस कंकाके दूर करनेको ‹दसि चतवारः" पेसा अगे कगे 1 यदि कहो किं फिर 
चह वरु यह ही क्यों नहीं कहा † तदह जानना कि चतुथं बरुका इस समय उप- 
योग नदीं इसे उपयोगी बरु कहकर छु द राको दिलाय आगे करेगे ॥ 








श ्ेरिनीयसूत्राणि । | अध्यायः २. 
बी दे उससे आस्म्भ करके जव किं खषर सुप्तमके बरी चतुथ 
राते मयम प॑चम नवम राङिकी दशा = ˆ तव॒ माताका मृत्यु 
होता ह ॥ २० ॥ 1 

इसके अनन्तर ताकी नियौणद्यूखदशा कहत ह । 
| कृ्मदिभांतः ॥ २३ ॥ 

लते ओर सप्तमे जो किं ठृतीय रश्च दै उन दोनों ततीय 
र्पो जो कि बली हो उससे आरम्भ करके जव किं लम 
सप्तमे बही ठतीय राशचिते प्रथम पच नवम राश्िकी द्श। अपे 
तब ताक मृत्यु होता ६ ॥ २१॥ 

इतके अनन्तर मगिनी पुत्र इन दोनोकी नियोणशचू- 
कदशा कहते ह । 
भि 
म्रादिर्भगिनिषएु्रयोः ॥ २२ ॥ 

ल्रसे ओौर सप्तमसे जो किं पचम राशि है उन दोनों-पचम 
रशे जो कि बी होप उसमे आरम्भ करके जबकि र्म 
स्तमके बली पचम रािसे प्रथम पचम नवम राशिकी दशा आपे 
तष बहिती ओर त्र इन दोनोँका मरण होता है ॥ २२॥ 

इसके अनन्तर उयेष्ठ भ्राताकी निर्याणश्चुख्द्ा कर्ते ह । 

न (| ॥ २३ ॥ 

ठ १ सतप्तमसे जोकि एकादश राशि रै उन दोनों एका- 
दश रिम जो किं वी होवे उसे न र 
लञ्न सप्मके बली एकादश राशिपे प्रथम पचम नवम राशिकी दशा 
अवे तब बडे भराताका मरण होता हे ॥ २३॥ 

इसके अनन्तर पितृषगंकी नियोणश्चूखदश। कहते ई । 


^ पिबति ॥ २४॥ 

से ओर रप्तमसे जो कि नवम राशि है उन 
रािर्योमं जो कि षी है उससे आरम्भ करके व 1 म 
मके बरी नवमराश्िसे १। ५। राशिकी दज्ञा अवि तब पितृ- 


< 
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वग नाम पिव््ादिकोका मरण होता है 1 इस नि्यणकद्शामं 
सब जगह म्त्येक राशिकि नौ २ ही वषं होतेह ॥ २४॥ 
इसके अनन्तर जह्यदश्चा कहते द । 
ब्रह्मादिपुरुषे समा दासाताः ॥ २५ ॥ 
जन्मलभ्न विषम दोषे तो जिस राशिमे जह्यग्रह स्थित दोषे 
उसते आरम्भ करके अद्यदश्चा प्रवृत्त होषे है । बह्मदश्मे प्रत्येकः 
रारिके वषं वे होते ह जो किं रारि अपने छठे स्थानके स्वामी 
तक संख्या है । भाव यई है ए अपनेसे जितनी सेख्यापर अपने 
छे स्थानका स्वामी स्थित हो उतने वषं रादिके बह्मदकामें 
होते ह* ॥ २५९ ॥ = 
स्थानन्यतिकृरः ॥ २६ ॥ 
यदि जन्मङ्ञ्च विषम होषे तो जिक्त रारिषर बह्यग्रह स्थित 
होवे उसते आरम्भ करके क्रमसे अन्य रशि्योकी दशा होवे दं 
ओर यदि जन्मलम्र सम होवे तो जित राशिषर ब्रञ्प्रर्‌ स्थित 
होवे उस्म जो क्षि सप्तप राशि है उसङी प्रयप दशा ततश्चात्‌ 
रटे करसे अन्य राशियोकी दशा दोषेहै। भावयददहे फिर्पर 
विषम होवे तो बरह्माश्रित रारिपते ऋपरानुसार ओर सम लभर होषे 
तो जाद्यपप्रम रारिपे व्युत्करमातुसार दञ्च। [ई जवि ॥ २६ ॥ 
इसके अनन्तर चतुथे बर कहते हे । 


पापरग्योगस्तुगादिथरहयोगः ॥ २७ ॥ 
पापग्रहेकी इष्टि ओर योग रारिका वर होता है ओर अपने 
उच्च तथा मृड त्रिकोण तथ।[ स्वराश्चि तथा अतिमित्रराशचि तथा 


१ शका-दासशब्दकरके षष्ठरादिके स्वामीका कै अ्रहण किया हे ? क्योंकि 
कटपयादि संख्याद्वारा दासशब्द षष्कादी वाचक है । सम(ध(न--षष्टराश- 
पर्थन्तही सब रारियोफे वष नेमे बहत्तरि वधै ऊपर वषे नहीं जआसकते इसे 
दासान्तचाग्दका षष्ठस्वमप्रन्त एेखा अथं योग्य है । शंका-यदि कहो कि समस्त 
राशियोकि वषै रानेमें ब्रह्माश्रित राही गणना होवे है एेसा अथं इस सूत्रका 
होना चाहिये ! सभाधान--यदि पेखा सूत्राथं होता तौ “'्ुष्षे ब्रह्म'दसमा ` 
दासान्ताः' इस प्रकार सून्र होता ॥ | 





\ 


१०२ जैमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः २. 
पिज्ञराश्ि इनपर स्थित इए शभग्रहक। योगभी रारिका वछ 
होता ह" ॥ २७ ॥ 6 

इसके अनन्तर प्रथमाध्याये वधे छानेमत कदी 
दुई चरदशामें क्रमब्युत्कम भद्‌ कह त हु । 
पृचमे पदक्भास्प्राकपरत्यकत्वम्‌ ॥ २८ ॥ 
मेषराशिसे तीन २ राशियांका एक २ पद होता है इस प्रकार 
बारह राकियेकषि चार पद्‌ होते है । मथपर मेषादि भिम पद) दि 


तीय ककादि समर पद, तरीय ठ॒रदि विषम पद्‌ चतुथं मकरादि 
सम षद्‌ है । यदि ठरते नवम स्याने विषपपद्सम्बधी रचि होवे 
तो क्रपरते दशा षवे ओर यदि ठ्रसे नवम स्थानः समर पदं 
सम्बन्धी राशचि होये तौ उल्टे क्रमते दश! रक्ख; चरर प दशाक्ष 
आरम्भका अर ठ्रही है चरद्चा वषं तो '' नाथान्ताः सम 
रयेण "' इष सुताय पिले कह अये दै । क्रमशुकरममेद्‌ नही 
कहा था सो अव कह दिया ॥ २८ ॥ 
च्रद्रायामत शुभः केतुः ॥ २९ ॥ 

इस चरदशपि केठु दभप्रह माना जाता है अधात्‌ केतु शुभ 

फरूदायक होता है ॥ २९॥ 


इति श्रीजेमिनीयसुत्द्धितीयाध्य।ये नीलकंटीयतिलक्रानुखतमाषादीकायां 
श्रीपाठमगङुतेनातमजकाशिशमशतायां तृतीयपद$ सपापः ॥३॥ 





१ शका-त॒ङ्गादि ओर अयोग इन दोनोंका विभाग करके जो फि पंथोने 
तुङ्क।दिः बर भोर अहयोगवरू परथ अहण फिय। है सो यह पंथवचन योग्य नहीं 
क्योकि ˆ पापदग्योग ०" इष पूत्रद्ारा जो कि पपयोगव्ररु कहा सो ! अहयोगः' ` 
इसी पदशैष्टी उस अथेक। तौ छाम होने पापद्क्र इस शब्दके अगार योगशब्दका 
प्रयोग करना व्यथे हो जायगा । तिस यह माव इभ कि पापभ्रह कीं भी 
ध्थिस हो इनके योगे राशिक्रा वरु होता है भोर शुभग्रह जव कि उच्चादिमें 
स्थित होगे तब उनके योगम राशिका बर होवेगा इष प्रकार चार कारकयोग 


तीन तौ पद्िरे कह दिये' यह ए चु है ॥ 


अथ चतुथेपादः 


द्वितीय भावबरं चरनवांशे ॥ १ ॥ 
चरराशिकी नवांशदशापं दिती धमादवरु फठादेश्चके छिये ग्रहण 
करना चाहिये । भाव यह्‌ है कि ““ स्वामिगुन्नर्योगो हितीयः " 
इस सूत्रम जो किं दितीयराशिबल कहा है वह चरराशिकी नवांश्ञ- 


छ किः क 


- वकाम फर कहनेके खयि ग्रहण करने योग्य है ॥ ९ ॥ . 
इसके अनन्तर दवारराशचि ओर बाह्यराशि इन दोनोको 
दिखाते ई । 
द्ङाभ्रयो द्वारम्‌ ॥ २॥ 
जिस कारमं जिस रारिकी चरस्थिरनामसे दशा होवे वह दशा- 
श्रय राशिद्रार कहाता है ओर उकषीको पाकरारिभी कहते ह ॥ २॥ 


५ @ 
ततस्तावतिथ बाह्यम्‌ ॥ २ ॥ 

मसे जितनी संख्यापर दाररा्चि होषे उस द्वारराशिंषे उतनीदी 
सख्यापर बाह्यराशचि होता हे उस वबाद्यरारिको भोगराशिभी 
कहते हे ॥३॥ | 
| १ जन्मकारखसे जिस राशिश्ि प्रथमकी दशाका प्रारंभ होतारं, चह रादिषी 
लञ्मश्चब्दश्चे यहा भ्रहण करना चाहिये या तौ जन्मर्ञही हो वा सक्षमराशि हो 
अथवा ब्रह्ममहाभितःराशि हो इनमें जहां जिसका योग होवे वही दद्या आरंभ 
की राशि पापरािका अवधि होताहै न [कि केवरु प्रसिद्ध रुगनद्ी ओर यदि 
जन्भरगन ही पाकराशिका अवधि माना जायेगा तो ““स एव मोगराशिश्च पर्याये 
प्रथमे स्मरतः 1 ' यह वाक्य नरह रुगेगा क्योकि जहां सक्षम वा ब्रह्माशित 
राशि दश्शाकी प्रवृत्ति है तहां पाकमोगराश्ि नहीं हो सरकेगे ओर वृद्धान पाक 
आगराशि समस्त दशाम कहे ह । ““ चरस्थिरद्धिस्वभावेष्वोज्ञेषु प्राक्‌ ऋमो 
मतः । तेष्वेव न्निषु युग्मेषु आह उयुत्करमतोऽखिरम्‌ ॥ एवसु द्िखितो राशिः पाक 
रादिरिवि स्मरतः । स एव भोगरारिश्च पर्याये परथमे स्यतः ॥ रस्ायावतिथ 
पाकः पर्यायि यन्न दश्यते 1 तर गत्तावतिथो भोगः पर्याये तत्र गृद्यताम्‌॥ तदिदं 
=चरप्थायस्थिरपर्थाययोहैयोः । ` निकोणाख्यदक्ञायां च पाकमोगप्रकदएनम्‌ 1 "° ` 
अथ-कद्रदक्लामें यदि चर स्थिर द्विस्वभाव राशि विषमपद्मे होवे तो ऋरमक्ष 


- 
पादः ४. ] भाषाटीकासहितानि । १०३ । 
| 


१०४ जैमिनीयसूत्राणि । ( अध्यायः र. 


इसके अनन्तर द्रारबाह्यरा्ञियोंका फल कहते ह । 


तयोः पापे बंधयोगादिः॥ 9 ॥ _ 
यदि उन दवारबाद्यरारियोपर पाप ग्रह॒ विद्यमान होवें तौ दार 
बाह्यरा्चियोंशी दशाम बन्धनादि छश होता है ॥ ४॥ .. 
इसके अनन्तर उस उक्त दोषका अपवाद कहत ह । 


स्वक्षैऽस्य तस्मिन्नोपजीवस्य ॥ « ॥ 
उस पापग्रहयुक्त द्वारराशे अथवा बाह्मरारिम अपने राक्षर 
उस पापगरहकी बृहस्पतिकः समीप स्थाति हो तौ बन्धनादि छेदा 
नद्य होता है । भाव यह दै कि द्वारराज्चि अथवा बाह्यराशिमं स्थित 
इ पाप ग्रह अपने राशिमे बरदस्पतिके साथ संयुक्त होषे तो उक्त 
दोष नहीं होता है ॥ ५ ॥ व 
भभहयोगोक्ते सवेमस्मिन्‌ ॥ ६& ॥ 
इस के इए दवारराशिप अथवा बाह्यराशिम राशि प्रह दोनेमि 
राप हए योगोंका समसत शभ अद्यभ फल जानन योग्य है । भाव 
यह है कि राशि ओर ग्रह इन दोनेसि उत्पन्न इए जो योग दँ उनम 
जो कि शभ अश्म फल कहा हं वही फल दारराकि भौर बाह्यरा- 
शिम जानना चाहिये ॥ ६ ॥ 
इसके अनन्तर कद्रदशाके आरम्भस्थानको दिखाते ह । 


पितखभप्राणितोऽयम्‌ ॥७॥ 

लग्र ओर्‌ सप्तम रारि जो कि राशि बरी होवे उस राको 
आरम्भ करके केन्द्रदश्चा प्रवृत्त होवे हे ॥ ७ ॥ 
छ्खि इद्‌ राशि ओर चर स्थिर द्विस्वभाव राशि समपदं होवें तौ उट रीति 
छ्खिहुष्‌ राशिपाक ओर भोग नामधै होते हे | रश्म मिठनौ संख्यापर व 
होवे मा ४ शि होता हे। पाकराशि ओर भोगराश्चि 
चर दरा रद्श्चा दोनामिं होते ह तथा त्रिको ने 
व | ण नाम दुशमेंभी पाकभोग 

१ इसमें वृद्धवाक्यभी - चे 
9 इत क्यभी प्रमाण हे। “ पाके भोगे च पापादये देहपीडा मनो- 

९ इसमें वृद्धवचनमी प्रमाण हे । ^“ बर्न: छक्रशदिनोः देन्द्राख्या तु दशां 


पादः ४, ] भाषादीकासहितानि । १०५ 
इसके अनन्तर केन्द्रदश्के कमभेदोको कहते ह । ` 
प्रथम प्राक्प्रत्यक्त्वम्‌ ॥ ८ ॥ . 

यदि रग्रसप्तमसंबेधी बर्वान्‌ राशि चरसंज्ञक होवे तौ अनु- 
र्क्ित मागे कर केद्रदशाकरम होत। ह तिस्मेभी यदि लग्रसप्तपसं- 
न्धी वरूवान्‌ चर राहि विषम -पदमे होवे तौ प्रथम द्वितीय ततीया- 
दिक्रमसे कंद्रदक्षाका आरम्भ होता हे ॥ ८ ॥ 

द्वितीय रवितः ॥ ९॥ 

यदि लभ्रसप्तपंषधी वलवान्‌. राशि स्थिसंज्ञक होवे तो विषम 
समपद भदसे छे २ राशिके मकर कद्रदशाभवृत्ति जाननी । भाव 
यह है कि लग्सप्तमक्षबन्धी बर्वान्‌ स्थिर राशि विषम पदमे 
होवे तौ सीषे कमते छठा फिर उससे छठा राशि इस कमसे 
केद्रदशा।परवृत्ति होप रै ओर यदि रग्रपप्तपरसंबन्धी बलवान्‌ स्थिर 
राच समप होप तौ उल्टे मासे च्टे २ राशिकी कद्रदशा 
बै रै ॥ ९ ॥ . 


पुथक्करमेण त्तीये चतुष्टयादि ॥ १० ॥ 

यदि लञ्नपप्तमकंबन्धी बरबान्‌ राति दिस्वभावसंज्ञक दोषे तौ 
विषमसपभेदसे चठथोदि कद्रते पृथङ्‌ करमकरके अयात्‌ ठग पचम 
नवमादिे कद्रदश्चा भ्रृत्त होवे है । भाव यह हं किं रुप्रसप्तम- 
सवन्धी बङ्वान्‌ द्विस्वमाव राहि विषपरपदं स्थित होवे तो भरथम 
तो उसकी फिर सीधे करपसे पचम पणफरकी) फिर उसपे पश्चात्‌ 
नवम अपोकडिमक्ी तदनन्तर चतुथे केन्द्रकी तदनन्तर चतुथ 
कैद्रसे पश्चम फणपरकी पश्चात्‌ नवम पणफरकी तदनन्तर सप्तम्‌ 
केद्रङी फिर सप्तम करसे पचम पणफरकी, कषि( नपर अपिो्िमकी 
तदनन्तर दश्च कैद्रकी पश्चात्‌ दशम कदरे पैचम पणफरकी, फिर 








नयेत्‌ 1 बुरपञ्चत्ततो नेया खी चैदरपणतो नयेत्‌ ॥ "` अर्थं-यदि पुरुष जातकवान्‌ 
होवे तौ ठञ्च सक्षममे ओ कि बलौ है उस कंदरदशा कवे ओर यदि खी जात- 
कवती होवे तौ केवरु सप्तमधैदी केन्द्रदशा रावे ॥ 





१०६ ज्ञमिनीयसूत्राणि। = [ अध्यायः ^ 
नवम आपोङ्धिमकी दशाप्रृत्ति होषे है ओर यदि ठ्मसप्मसबन्धी 
बलवान्‌ द्विसभाव राशि सप्रपदमे हषे तौ पथम उसीके 1फर उलदी 
रीतिते पचम पणफरकी फिर नवम अ [पोङ्धिमकीं इटयादि रीतिसे 
केददक्षपरशाते हो है। इस केद्दसामं प्रतेक रारिके नौ रही 
वषं ग्रहण करनं चाये ॥ १० ॥ 

इसके अनन्तर कारककेद्रादिदशा कहते हँ । 

स्वकेदस्यायाः खामिनो नवांशानाम्‌ ॥ 2१ ॥ 
आलसकारकमे कंदर पणषए़र भापोञ्धिम इन स्थानोपिं ्प्रसे स्थित 
इए राक्चि नवांशरशाओकञे स्वामी होते ह । भाव यई हे कि अत्म 
कारकके प्रथम कदर्थित फिर पणफरस्थित रपिर आपोञ्धिमस्थित 
जो कि राहि ई बह कपसे नवांशद्षके वर्पोके स्वामी होतेह परन्तु 
तिशषपेभी सवते अधिक बली राशि प्रथका फिर उतत कपर वर. 
बाला द्ितीपका फिर उसे कमर बल्वाका ठतीयका इस रीतिभे 
सवं दुब प॑त जानने चहिये । जसे केद्रमे चार राशि स्थित होवे 
ह उनमें जो कि अधिक वी है बह ग्रथपका ओौर उससे अस्पवर 
बाछा द्वितीयका इत्यादि रीतिसेही पणफर आपो्धिपस्थ राशियाका 
विभाग करना चाष्धिये। अथवा असकारकते कद्र पणफर आपोञ्किम 








१ इन तीनों सूत्रोका फक्िताथं वृद्धो नेभी स्पष्ट किया हे 1 ‹“ चरेऽनुऽश्चतमागेः 
स्यारपष्टषष्ठदिकाः थिर । उभये कटका ज्ञेय! रम्नपंचप्रभाग्यतः ॥ चरस्थिरद्धिस्व- 
मवेष्धोजेषु प्रकक्रपो मतः । तेष्वेव त्रिपु युग्मेषु अद्य ब्युरक मतोऽशखिलम्‌ ॥ ›' 
अर्थ -चरमें आरम्भश्च द्वितीयादि वा ह्वादश्ादि क्रमश्च स्थिरमें आरम्भे करम 
बुरक्रम भेदकर पष्टयष्ठादि क्रमक ओर द्विस्व भावम आरम्भे क्रमब्युस्कम भेद कर 
छुप्न पंचम नवम क्रमे चारों कंद्रोकी दशा जाननी । चर स्थिर द्िसवभव थे 
भिषम पदमे होवं त) क्रमे ओर सम पदमे होवे तौ ब्थुत्कमसे गिने ॥ 


६ यहां वृद बचन विशेष हे । ^“ प्रतिम नव वर्षाणि कारकाश्रयर!शितः । जन्म 
संपद्धिपत्‌ क्षेमः प्रत्यरिः साधको वधः ॥ मैत्र परमसैन्र चेस्येवमंतर्दैशां नयेत्‌ |" 
अथं-जिस राशिपर आस्मकारक स्थित होवे उस रारिधै आरम्भ करङे प्रव्येक 
रारिके नो २ वपं होते उन नौ वकि मध्य भरस्येक वर्धके जन्म, संपत, विपत 
क्षम, प्रस्यरि, साधक, वध इन नामो प्रे अन्तर्दशा होबे हे ॥ | ं 


पाद्‌ः ४. ) भाषादीकासहितानि । १०७ 

इन स्थानों स्थित्‌ इए ग्रह नारके दिये इष र्षक स्वामी 
होते ह । भाव यह्‌ है कि आलमकारकसे प्रथम केन्द्रस्थित्‌ फिर पणफ 
रस्थित फिर आपोङ्किमस्थित इन प्र्होकी मसे दश्च होवे है परन्तु 
उन प्रहे वषं वही होतेरैजो कि“ स तलाभयोरात्तते “ इस्‌ 


सत्रदरारा कहे है । कैद्रस्थित अरहोमेभी प्रयम बटीकी किर उसंसे 
कम वटीकी इत्यादि रीतिसे दंशा जाननी चाहिये ॥ ११॥ 


इसकं अनन्तर अन्य केन्द्रदश्ा कंते ह ॥ 

पिष्तचतुष्रयवेषम्थबखश्रयः त्थतः ॥ १२ ॥ 

लभ्रादि चारों केद्रोमं जो कि सबसे अधिकं बलगुक्त राशि 
वह प्रथम कैद्रदशाप्रद निरिचत किथा३। माव यह दहै किं कंदर 
स्थित राशिर्योपरं जो फिं अधिक वटी है प्रथम उस्‌ राशिकी फिर 
अल्पबलकेनद्रस्थ राशिकी दशा दोषे है इसी प्रकार पणफर अपा 
किम स्थित रारियोंकी दशा होवे र 1 इस कन्द्रदशाम प्रत्येक राशिकं 
नव २ वषे दशावषं होते द॥ १२॥ 

इसे अनन्तर कारकादिदशाके वषं बनानेका विधान 
कहते ह । 


स्‌ तदछछाभयोरावतंते ॥ १३ ॥ 
सो आतसकारक र्न ओर सप्तम इनफे पिषे वतता ह 1 भाव 
यह्‌ है किं रुग्र भौर सप्तमसे विषम समपदसे अनुसार क्रम व्यत्क- ` 
` मसे आलसमकारकपयंत गिने भ्र सप्तम दो्नोके बीच जिससे आत्म- 
कारक पर्यन्त गिननेसे राशिप्षख्या अधिक अवि वही संख्या आसम- 
कारकके कारककेन्द्ादिदश्चामे वषं जाने ओर अन्य ग्रहोके मध्य 
ग्रहस आत्मकारकपयेन्त विप्रमसमपदके अवुपार क्रमब्युत्कम 
रीति गिननेसे जितनी संखूया आवि वदी वषै उस्‌ ग्रहके कारके 
नद्रादिदश्चामे होति हं परन्तु जो कि ग्रह आत्मशारकके साथ युक्त 





१ यह अर्थ॑भी सूत्रकारको संमत है क्य (कि सूत्रका यह अथे न किया जावेगा 
तो ““ स तद्धाभयोरावत्तते `` यह सन्न व्यथं हो जाचेगा ॥ 


१०८ ज्ञेमिनीयसू्राणि । [ अध्यायः २. 


होते उस दज्ञावषं आत्मकारकके व्पोकं बराबर होते है ॥ १३॥ 
इसके अनन्तर फर कहते ६ । 


 स्वामिबरफडानि च प्रात्‌ ॥ १४॥ 
दशा स्वामी जो कि राशि ओर ग्रह ह उनके बरु ओर 


फ़ पूर्वोक्त शास्ञवत्‌ जानना चाये ॥ १ ४॥ & 
इसके अनन्तर मंड़ूकदश्चा कहते ई । 
स्थलादशेवेषम्याश्रयो मेडकच्चिद्टः ॥१५॥ 

लग्र ओर सप्तप इन दोनोमिं जो कि राशि बलवान्‌ ही उससे 
आरम्भ करके मण्डकदश्षा परवत्त होषे है । प्रथपदज्ा केन्द्रस्थ राशि. 
योंकी पश्चात्‌, पणफरस्थ राशिषोंकी फिर आपो्धिमस्थ राशिर्योकी 
होषे है । तिपेभी केन्द्रस्य पणफरस्थ आपोङ्धिपस्थोमे प्रथम दज्ा 
अधिक वलीकी फिर उसमे न्यून बलीकी इत्यादि कमपे दश्चप्र- 
वृत्ति होषे है ओर यदि पुरुष जातकवान्‌ होवे तो टग्न सप्तममं जो 
अधिक बरी हो उससे मडूकदश्चा प्रवृत्त दवे है ओर यदिसखी 
जातकवती होषे तो बल्युक्त सप्तम ॒राशिसेदी मण्डूकदशा प्रवतत 
होवे है ॥ १५ ॥ 


. १ इस प्रहदशाके वनानेमे वृद्धवाक्य प्रमाण है । “ लस्मास्कारकप्यन्त सप्तमा 
दशां नयेत्‌ । उभयोरधिका संख्या कारकस्य दशासमाः ॥ तद्यक्तानां च तक्त॒द्य 
रत्येकं स्युदंशाः क्रमात्‌ । अहाः कारकपर्थन्ते संख्यान्यस्थ दका भवेत्‌ ॥ कार 
कस्तथुतश्वादौ तस्केन््रादिस्थितास्ततः । दशचाक्रमेण विज्ञेयाः छुभा्चुभफरप्रदाः।' 
अथं छम्न वा सक्षम दोनो बिपमसम पदाुस।र जिसपर कारकपय॑न्त संख्या 
अधिक आवे वही वध द॒श्ामे कारके होते ष्ट । जो क्कि अहकारके साथ युक्त होवे 
उस अह्‌ $ वपे कारकपयन्त गिननेक संख्या होवे है । जहां कारक स्थित होवे 
उसको केन्र मानकर प्रथम केन्द्रस्य वङियो की दशा होवे हे तत्पश्चात्‌ अद्पबङि- 
योकी इपी मकार पणफरञपोञ्धिमस्थोकी दशा जाने ॥ 

२ ९२ इसमें बृद्धबचनभी है । ““ बक्िनः छक्र शनोज्ञेया मंडकदा दशा । पुर. 
षा नेवा सी चेदपेणतो नयेत्‌ ॥ ” अर्थ -लदम सप्तम इनके मध्य जो कि बली 
हारे उपसे यदि पुरुष जातकवान्‌ होवे तौ मंइकद्ल। प्रवृत्त होवे है भर खी 


= 








पादः ४. । भाषाटीकासहितानि । ९१०९ 
इसके अनन्तर्‌ फ कहनेके स्थि शरुदशा कहते द । 
निर्याणखभादिश्ूख्दाफठे ॥ १६ ॥ 
भरणकारक राक्चिसे जो किं सप्तम राशि दै उससे आरम्भ करके 
` श्युभाश्चभ फर कहनेके निमित्त शरदश प्रत्त होवे हे । यह शूर 
दश! अनेक भरकारकी होवे है क्योंकि रद्रश्ूर ओर रुद्राश्रय रारि 
सौर महेशवराश्रय ओर मारकराक्चि ये सब मरणकारक स्थानदी 
हं \ यहां शलदशचम भत्येक राशि नव २ वषे ग्रहण करना 
चाहिय ॥ १६ ॥ 
इसके अनन्तर जिन दक्चओमिं कि कों विशेष विधान 
नहीं रेसी समस्त साधारण दशाओकि आरम्भे 
तथा वषै टानिमे ऊुछ विशेष कहत हं । 
पुरषे समाः सामान्यतः ॥ १७ ॥ 
जिन दश्षाओमिं कि विशेष्‌ विधान नही उन समस्त दशाओमें 
यदि आरम्भ राशि शिषिम होवे तौ विषम सम पदानुसा कमब्छ 
कम रीतिसि उसी आरम्भराशिते दशपर्त्त होवे है ओर सामा 
न्यसे भतयेक राके नव २ वर्षं होति है ओर यदि आरम्भ रा 
सम होमे तो उस आरम्भ रासे जो किं स्तम राशि दै उससे 
आरम्भ करदे विषम सम पदानुषार क्रमव्युत्रम रीतिसे दज्ञाप्रवृति 
होवे है' 1 कोई आचाय इस सूत्रकी यह व्याख्या करते ह पि यदि 
पुरुष जातकवान्‌ होवे तो आरम्भरारिदी दा अदत्त रोषे है ओर 
यदि सी जातकवती होय तो आरम्भरारिसेदी जो कि सप्तम रि 
३ उससे दशा पवृत्त होवे हे ॥ १७ ॥ 
ज्वी जवे ती बरुचान्‌ स्ठमशेदी मंइकद शा प्रवृत्त होवे हे! मण्डकदश्लामें 
अस्येक रारिके नव २ वर्षं अहण करने चाषे 1 चर स्थिर द्विस्वभावस्प त्रिकूट 
चरित होने अथवा केन्द्रादि न्रिस्ुदा्यघटित होनेपे इस दशका शरिकूट नाम दै 
१ इसमेमी वृद्धवचन है । ‹ ओजे रभ्न तदेव स्य र्मे तस्सघ्तमं भवेत्‌ 1 दकोज- 
क्रमतो जेथा युग्मे ग्यु्करमतो मता॥ "" अर्थं -विषमराशिमे छञ्न होवे तौ उसीश्चे ओर 
सम राशि लञ्र होवे तौ उसमें स्म राशि क्रम्युस्कमरीतिस दृद होवे हे ॥ 
२ इसममी वृद्धवचन हे । “८ पुरुषशचत्ततो नेय सधी चेदपेणतो नयेत्‌ 1 ` ॥ 


सैमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः २. 
इसके अनन्तर नक्षत्र दंशा कई तेदै। 
सिद्वा उडइदायं ॥ १८॥ 
दिशोत्तरी अ्रत्तरी. आदिक रूप नक्षत्रायदोयमे जातफान्तरम- 
सिद्ध वषं ग्रहण करने चाहिये ˆ ॥ १८ ॥ ठ 
इसके अनन्तर योगाद्ध दक्षा कहते हं । 
जगत्तस्थुषोरद्रं योगाद्धं ॥ १९ ॥ 
मरतयेक रारिके अये हए चरदश्चावभे ओरं स्थिरदश्चावषैको 
जोडकर अधा करे जो वषै अगं वही वषं योगाद्ेद्के होते है । 
भाव यह है फि चरदशामें निस ` रािके जितने वषं हों ओर 
जितने वषं स्थिरदचामं होप उन दोनोको जोड ठेवे फिर आधा 
करे जो वषं हषे वे ही उस राशि योगाद्धदश्चामं होते ह ॥ १९ ॥ 


१९० 


१ अथ िन्ोत्तरीदशाधन अम्यजातकश ङिखते हं । ““ कृत्तिकामवयधि पत्वा 
भरण्यवर्धि गण्यते । नवभिस्तु हरेद्वागं श्प सूर्यादिका दक्षा ॥ पडादिव्ये दश्च 
चंद्रे सप्त वर्षाणि भूमिजे । अष्टादश तथा राहो पोडश च बृहस्पतौ ॥ एकोनः 
विंशतिरमंदे धे सपषदशेव च। स्त वर्षाणि केतौ च विद्यतिर्मागवे तथा ॥ विशोः 
त्तरीदचा हेया भोगवर्षाणि निश्चितम्‌ । "' अथ-कृत्तिका केकर जन्मनक्षत्रतक 
गिने संख्यामें ९ का माग देवे एक बचे तौ सूयं, दो बचे तौ चंद्रमा, तीन वे 
तों मंगक, चार बचे तौ राहु, पांच बचे तो इृहस्पति, छ: बचे तौ दानेश्वर, सत 
बचे त) बुध, आठ बचे तौ केतु, चुन्य बचे तौ छक्रकी भयम धो त्तरी दृशा होवे 
हे । सू्ंके ६ वर्षं, चंद्रमाके १० वर्प, मंगलके ७ वरप राहुके १८ वै, बहस्पतिके 
१६ वपं, शनेश्चरके १९ वर्ध, बुधक्के १७ वपे) केतुके ७ वधै १ शुक्रके २2 वर्ध 
विरो चरीदशामे होवे ह । यदि स्पष्ट परमाधुः १२० वकी होवे तौ यह कहे हुए 
वषही सूर्यादि गर्ोके होते ्ै ओर यदि स्प परमायुः १२० वर्प कम अवेतौ 
नैराशिकरीतिसे मस्ये अहके दशावर्पभी स्पष्ट करे ! सैशे स्प परमायुको सूर्या 
दिकांको कहे हुए वर्पोकषि गुणे १२० का भाग देषे जो रुढ्ध मिरे वह सूर्थादिकोङे 
स्पष्ट परमाये स्पष्ट वर्पादि होते हे । परमायुके स्पष्ट करनेकी रीतिभी अन्य 
नातक्रसे छिखते है । “ जभ्मक्षेयातघरिकरा वेद्ण्ना रामभाजिताः। रुज्घम्राकंतः 
शोभ्यं रोपमाधुः स्फुटं भवेत्‌ ॥ " अथे-जन्मनक्षत्रके स्प घटिका जितने तीत 
इए हो उनको ४ के गुणाकर ३ का भाग देवे जो छच्ध आवे उनको १२० में 
धट दैवे जो शेष रहं बही रप परमान होवे हे । अन्य अष्टोत्तरी आदिकोंका 
विवरण विस्तारभयके नहीं छिखा। हे॥ 


धाद्‌ः ४. 1 भावारीकासदहितानि । १११९ 
इसके अनन्तर योगाद्धैदशकि आरम्भरारेको कते ह 1 
 स्थूखादशवेषम्याभयमेतत्‌ ॥ २० ॥ 

रमन ओर स॒प्रप दोनो॑से जो कि वटी होवे उसके आश्रय यह 
योगाद्धेदशा होवे हे । भाव यह रै कि यदि लश्च सप्तमसे जो बडी 
होरे उससे विषम सम पदाचुतार कमव्युतकरमरीतिसे योगादेदशा 
रतत होवे हे । यदि स्री ज(तकवती होप तौ बवान सप्तमसही 
ओर पुरुष जातकवान्‌ होवे तौ रग्न सप्तम दोनो बलीते योगाद्ध- 
दशाका आरम्भ होता है" ॥ २० ॥ 

_ इसके अनन्तर दण्द्‌शा कहते हं ॥ । 
कुजा दिध्िकूटपंटपदक्रमेण र्दा ॥ २.१॥ 

„ ठ्से नवम्‌।दि चिद्ूटपद्‌ मकरके ग्द होवे है । भाव यह 
हे कि रश्रसे जो किं नवम राशि दै प्रथम उसकी फिर बह राशि 
हैकिलश्रसे जो कि नवम राशि है प्रथम उसकी फिर बह राशि 
जिन राशियोंको दृष्टिचक्रमे देखता हो उनकी करमान॒सार दशा होती 
जिन राशिर्योको दशिचिक्रमं देखताहों उनकी कमानुसार दोहै फिर 
रभ्रषे एकादशराशिकी फेर एकादशराक्चि दश्िचक्रमे जिन राशि 
योँको देखता है उनकी कमामुसार दश्चा होवे है । ठग्रते नवम 
द्रप एकादश्च रारियोकी दण्दशा होप है । नवम रण्दश्चा, दम 
दग्दशा, एकादश टग्दश्चा यह फछि ताये ह' ॥ २१ ॥ 


१ पसा वृद्धानेभी का हे । `  बख्निस्तु॒ दशा नेया राहि चशिदधक्रयोः। 
खी चेदपंणतो नेया पुरषशचत्ततो नयेत्‌ 1 ्‌ 

२ छश्नसे प्रथम नवम राश्चिकी दण्द्लाकी फिर दष्टिचक्रमे नवमका जो कि सक्षम 
राशि हे उसकी क्षर नवस कीं कमे ओर कहां ब्यष्करमशचे पचम राश्िकी किर 
नवमसे कीं मक्षे कहीं ग्यम एकादशराशिकी दश्ञा होवे हे ! फिर जश्च 
दश्षम एकादश राशियोंकी इक्ती रकार दण्दशा जाननी | शंका-नवम दरम 
एकावर इनपे प्रथम संसुख रा कैसे कही क्योकि प्रमाण न होनेशचे हम भयम 
पंचम राशिका अहण कर सक्ते हे । समाधान-““अभिपश्यस्यक्षाणि पारमे च"? 
द विपयमें प्रथम सब राशि अपने सम्मुख राशियों को देखते ह पश्चात्‌ पाश्चराशि 
` यको देखते हें देषा इन सूत्रोंका अभिभराय होने प्रथम पंचम राशि नहीं अहण 
कीहे॥ 


११२ ज्ञेमिनीयसू्राणि । [ अध्यायः २. 


मात्धमयोः सामान्ये विपरीतमोजकूटथोः ॥२२॥ 
यथा सामान्य युग्म ॥२२॥ 
पंचम एकादश्च इन दोनोंका क्रम िषिम पद्मे तौ विपरीत हं 
` ओर सम पदमे यथां है । ष वृशिक विषमपदी हँ इससे विपरीत 
रीतिसे पंचम एकादज्च ये दोनों दियोग्य है ओर सिंह ऊम्भ सम: 
पदी ह इसमे विपरीत रीतिसे पचम एकादश ये दोनों दाश्ोग्य 
होते है । द्वस्वभाषराहिमे पचम एकादश्च ष्टियोग्य हे नदीं तहां यह 
करम है कि ठग्रते नवम, दकम, एकादश इन स्थानोमें दविस्वभाव 
राशि होषे ती म्रथम उन्हीकी फिर उनसे सप्तमकी फिर यदि दिस 
भाव राश्चि विषम होवे तौ क्रमसे चतुथ दक्षमकी ओौर यदि सम 
होमे तौ उक्टे रीतिसे चतुथे दश्षमकी दशा होप है । भाव यह है कि 
रग्रते नक्मादिं स्थानों चर राशि होवे तौ मसे पंचम नवम इन 
राशि्योकी दृग्दज्ञा हबे है ओर ठ्रसे नवमादि स्थानो स्थिर राश्चि 
हषे तौ उरुटे रीतिसे पैचम एकादश इन रारि्योंकी दश्च होवे 
हे ओर तिषी मकार पाश्ैराशिदशाक्रम जानना ओर टश्नसे नव- 
मादि स्थानों दविस्वभाव राशि होवे तौ प्रथम नवमादिककीरी दक्षा 
हषे द फिर सप्तमी फिर यदि द्ि्वमाव विषम होमे तौ मसे 
चतुथी फर्‌ दश्चमकी दशा होवे है ओौर यदि दविस्वभाव सम हप 
तौ उल कमसे चदुधेकी फिर दशमकी दश्ञा होतेह । इस ₹डण्द- 
शामभी मत्येकं राशिके नव २ वर्ष ग्रहण कवय ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
इसक अनन्तर तरि कोणदशा कहते है । 
पित्मात्धर्मपराण्यादिध्िकोणे ॥ २४॥ 





वि + 1 


पादः ४. ] भाषादीकासहितानि । ११३ 


ग्रपचम नवम इन्‌ राम जो फ बी होवे उसे त्िको- 
णदशका आरम्भ दोषे है । आरम्भरारिसे ङेकर क्रमते ओर 
व्युकरमसे दादर शिर्योकी दश। दोषे है । भाव यह है कि यदि 
परुष जातकबान्‌ हो तौ खी आरम्भराशिते ठेक्र कमते दादश 
राशियोकी दशा होवे है ओर खी जातकवती हवै तौ आरम्भरा 
शिसे केकर उक्ट रमसे दाद रारिरयोकी दजञा होवे है 1 तरिकोण- 
दृशाकं वषं चरदश्ाके समान जानने ॥ २४॥ | 
इसके अनन्तरं त्रिकोणदक्नाका फल कहते है । . ` 
तू बाद्माभ्यां तदत्‌ ॥ २५ ॥ 
निकोणदशामं दारबाह्यराशियांकी कल्पना कर पूर्वोक्त दशा- 
ओके समानही फर जने ॥ २५॥ ` 1 
( 91 क = 
धासगेरिकात्पतनीकरात्कारकैः फटादेराः ॥ २६ ॥ 
सप्तम तृतीय मथम नवम्‌ इन स्थानि तत्तत्कारकोदमरा फा- 
देश कत्तेव्य है! भाव यह रै किं सप्तमे स्ीषिचार त॒तीयसे छोटे 
भ्राताका ओर आतमकूारसे अपना ओर नवमसे पिता ओर 
धमैका विचार कत्तव्य है ॥२६॥  _ . 
इसके अनन्तर नकषत्रदशञा कहते दै । 
तारके मंदायो दशेडाः ॥ २७ ॥ 

१ इसमे वृद्धवचन प्रमाण हे । “लप्नत्निकोणयो राशिवैरुवानुक्तदेतभिः। तदा- 
रभ्योन्नयेच्छीमच्चरपयां यवदशा ॥ युग्मराशिभुवां पुसामोज गृह्णीत सम्मुखम्‌ 1 
ओजराश्िभुवां खीणां युग्मं गृह्णीत संखुखम्‌ ॥ ओजराशिशरुवां पुसां ग्रह्णीयादोजमेव 
त॒ 1 युग्मराश्चिशुवां खीणां युर्मेव समाश्रयेत्‌ ॥ करमोत्करमाभ्या गणयेदोजयुग्मेषु 
राशिषु ॥ '' अर्थ-लश्न पचम नवम इन राशियामं बरी राशे त्रिकोणदशाका 
आरम्भ होता हे परन्तु निकोणदक्ाके वपं ““राथान्ताः' इस पू्रकी कही रीतिके 
अनुखार जाने इसी यह दशा चरदशासमान की हे । यदि घुरुष जातकवान्‌ 
होवे तौ आरम्मदशाप खेकर कमश द्वादश राशियोकी . दशा होवे है ओर कम- 
ही भस्येक राशिके वर्षं राशिभे स्वामी पयन्त गिननेके होते ह ओर यदि खः 
जातकवती होवें तौ उट कमे दादश राश्िय।की दशा होवे हे ओर उलूटे कम. 
ही राशिकचै स्वामीपयन्त गिननेसे बं होते ह ॥ | | 

२ ठेसा वृद्धो नेमी का है । “तदिद्‌ चरपर्यायस्थिरपर्यांययोद्वेयोः॥िकोणद्‌- 
शायां च पाकभोगप्रकद्पनम्‌॥ "इसका अथं सुगमहै ओर पिरे ङिखभी आये॥ 

८ 





१९१४ जैभिनीयसू्राणि । | अध्यायः २. 


जन्मदिन जो कि चन्द्रमाका नक्षत्र रै उसके समस्त घटिका 
जितने होप उनके बारह विभाग करे प्रथम भागसे ठेकर त 
मिभागोपे कमस ठस्नादि दादज्च राशि होवे है । जिस विभागमं जन्म 
होवे उस विभागफी जितनी ` संख्या होषे उस संख्यातक ॒ठग्रसे 
छेकर गिने जो  राश्चि अवे उक्षमे केकर यदि पुरुष जातकबान्‌ 
होवे तो कपरसे ओर खी जातकवती होषे तौ उलटे कमसे दादश्च 
राश्चिर्योकी नक्षत्रदश। होवे है । नक्षत्रदशमेभी प्रत्येक राशिके नव 
॥ २ ॥ वषे होते है ॥ २७ ॥ प 
तस्मिन्वने नोचे वा श्रीमतः ॥ २८ ॥ 
नक्षत्रुपनका स्वामी यदि उच्चमं अथवा नीच र्षिमे हषे तौ 
उत्पन्न हए नर रक्ष्मीवाच्‌ होति हँ । भाव यह है फि जन्मनक्षत्रे 
समस्त धटिकाओकि वारह खण्ड करनेसे जिस खण्डे जन्म होप 
उसकी संख्याको लग्रे आरम्भ करके गिने जहां समाप्त होषे उस 
राशचिको नक्षत्रम्र कहते है। यदि नक्षत्र ठ्मका स्वामी उच्च अथवा 
नीच होप तौ मदुष्य ठदमीषान्‌ होता है ॥ २८ ॥ | 


स्वमि्रभे किंचित्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि नकषतरलप्रका स्पामी अपने मित्र गृहमे स्थित हषे तौ छ 
थोडी लक्षपमीवाडा होता रै ॥ २९ ॥ | 
दु ¢ र ३ 
४ गतोऽपरथा ॥ ३०.॥ 
यदि, नक्षत्र लञ्नका स्वामी श््रारिमे स्थित होप श्र 
होता रै ॥ ३०॥ ५. 
` १ दसा बृद्योनिमी कहा ह ("जन्नत द्रवत्वतस---- वृद्धो नेमी कदा है ।*जन्मतारे द्दशः विभक्त यत्र धद्रमाः । रप्ना. 
तावति राशौ म्यकेदायदशाधिपम्‌ ॥स यचचेऽय वा नीचे तदा स्याद्राजघ्चेवकः। 
स्वमिनरकष सुखी शत्ुराशो निःस्वः समे सभ; ॥ ° अथे-जन्मनक्षत्रविकाभोके 
बारह विभाग करे जिस विभागमे जन्म होवे उसकी जितनी सख्या हो वह सख्यां 
ल्मे केकर जिस राशिपर समाश्च होवे उसकी ` प्रथम दशा होवे है | यदि खस 
व सी व क होवे तो राजक्षवक होता & ओौर मिन्नाराश्षि- 
प्रहे त, सुखा होता § आर यदि दाुराशिमें स्थित हो 
जोर यदि सम रादिपर ्टोवे तौ सम होता है॥ 8 श 





पाद्‌ ४. |] भाषारीकासहितानि । ११५९. 
स्पवेषम्ये यथा संक्रमव्युत्तरमौ ॥ 2१ ॥ 


आत्मकारककी विषमता होवे तौ राशिस्वभावालुसारही कम 
्यत्कम जानने । भाव यह है कि आत्मकारक यदि विषमपद्‌ ओर 
विषम रामह स्थित होवे तो अन्त्दश्चाका भोग ्रमानुसार होता 
र यदि आतमकारक विषम पदप सम रादिपरे स्थित हषे तो 
अन्तदेश्ञाका भोग उर्टे कमसे होता है ॥ ३१ ॥ 


साम्थे विपरीतम्‌ ॥ ३२॥ 


आत्मकारककी समता होवे तौ कमके स्थानम उयुत्करम ओर 
युतकमके स्थानमें क्रम होता है । भाव यह है कि आलकारक सम 
पद्मं सम राशिपर स्थित होवे . तो अन्तदंशञाका भोग कमानुसार 
होता है भौर आतमकारक सम पदमे विषम राश्चिपर स्थित हषे तो 
अन्तदेश्ञाका भोग उक्टे क्रमते होता हे॥३२॥ ` 


शनो चेत्येके ॥ ३३॥ ` 

जिस प्रकार किं आत्मकारकमे विषम सम पद्के भेदसे करम 
्यत्करम ओर व्युक्रम क्रमः ये होते है तिसी मकार शनैश्वरके वि 
होते दै एसा कोई आचाय कहते है । भाव यः है कि शनैश्चर विषम 
पद्‌ ओर विषम रामं स्थित होषे तो कम ओर यदि शनैश्चर 
विषम पदमे सम राहिपर स्थित होवे तौ व्युतकम होता है ओर यदि 
शनैश्चर समपद्मे सम॒रा्िपर स्थित होवे तो कम ओर समपदं 
विषम राशिपर होवे तो व्युत्कम होता है ॥ ३३ ॥ 


` अत्थक्तथरायोरेतत्‌ ॥ ३४॥ 


आतलकारककी अन्तदेशमे ओर उपदश्ामेही यह रीति जाननी 
न किं अन्य जगह ॥ ३४ ॥ 


११६ लैमिनीयसूत्राणि। [ अध्यायः २. 
इसके अनन्तर दश्चाफरविशेष कहते ह । 


शुभा दशा भयते धाम्नयुचे वा ॥ २५ ॥ 
जो कि राशि श्म अरहसे युक्त हषे अथवा उच प्रये युक्त होषे 
अथवा जिसका स्वामी उच्च राश्चिमे होवे तो उस राकी दशा 
शुभ होषे है ॥ ३५ ॥ . 


अन्यथान्यथा ॥ २६ ॥ 
ओप्जो कि राशिन द्यम गहसे न मित्र म्रदसे न उच प्रहसे 
युक्त .होषे तौ उस राशिकी दश्चा सम दोषे ह ओर जो किं राश्चि 
नीचादि ग्रहि यक्त दोषे उसकी दज्चा अश्चभ होवे ह ॥ ३६ ॥ 


सिद्धमन्यत्‌ ॥ २७ ॥ 
जो कि विषय इस ग्रन्थमे नहीं कहा हे ओर अन्य ज्ञास 
प्रसिद्ध है वह अन्य श्ञाख्सेश ठेना चाहिये ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीनेमिनीयसूतनद्वितीयाध्याये श्रीनीरर्कटीयतिरकानुसख- 
तभाषारीकायां श्रीपाठकमगलसेनात्मजकाशिराम- 
कृतायां चतुथेपाद्‌ समाप्तः ॥ ४ ॥ 


श्रीमन्मंगरसेनसूवुप्रवरश्रीकाशिरामो ह्यभू- 

द्वाषा जेमिनिसृत्रके दिविता तनसचैवाणांककौ ॥ 
सक्चाश्विनमासि पवेणि तिथौ चद्रक्षये बिहिनि 

विद्रदधिः खड ददयतां शभदशा संशचोध्यतां यज्चटिः ॥ १ ॥ 
दोहा-जिला सुरादाबाद्के. अन्तगेत डादोडि । 

वेजोई थाना निकट, कारिराम ङलमौलि ॥ १ ॥ ` 

तिन रचि जेमिनिसुत्रपर, नीरकंठ अनुसार । 

भाषा गगाविष्णुके, अपेण कियो सुधार ॥ २ ॥ 











यक क जाः क जकः 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 
` अथ राजजनिताभ्यां योगे योगे खेयान्मेषाधिपः॥१॥ 
उच्चनीचस्वांशवती तादादषिश्च श्भमातृदृष्े यदि 
महाराजः ॥२॥ ख्यखभयोः पकारे ॥२॥ ऊाभख्या- 
भ्यां स्थानगः॥ ४ ॥ तत श्चकचंद्रयोर्यानवंतः ॥ « ॥ 
तञ रानिकेतुभ्यां गजतुरगाधीशचः॥ ६ ॥ शुद्ुनकेतुषु 
स्वभाग्यदारेषु स्थितेषु राजानः ॥ ७॥ पित्रखाभधन- 
प्राणयोश्च ॥ ८ ॥ परतनीखभयोः समानकारः ॥ ९ ॥ 
भाग्यदारयोग्रहयुक्तसमानेषु सांप्रतः ॥ १०॥ तञ उच 
करसंख्या शज्ञां च॥ ११॥ पित्रधर्मयोलैयसखभयो्यरो 
चदरशयभदग्योगे मडखतः ॥ १२॥ त बुधगुर्हण्योगे 
युवजो वा ॥ १३॥ तस्मिन्नु नीचे पित्रखभयो- 
मतः ॥ १४ ॥ स्वभावनाथाभ्यां शुकचन्द्रग्यो- 
गयोः ॥ १५॥ तच ज्ुभवगेषु श्रीमतः ॥ १६ ॥ हार- 
शख्योशवदरयरो ॥ १७॥ शरे चंदे रिःफगुरौ षनेषु 
शुभेषु राजानः ॥ १८॥ पत्नीखभयोश्च ॥ १९॥ 
एवमरातो रक्राणत ॥२०॥ रेयलाभदरे गरो शभ 
रग्योगे महांतः ॥२१॥ छभकचदरेऽपि ॥२३॥ पापयो- 
गाभूवि शुभरग्योगिनि च ॥ २३॥ अवर श॒भहग्योगे 
राजपरष्यः॥ २४ ॥ श्ुभवजेषु भिकोणकेदरे बा ॥ २५॥ 
स्वारायोगे शनवंराः ॥ २९६ ॥ उच्चांशे तादरादषिश्च 


` `्ब्क्क्् ` 


११८ जेमिनीयसूत्राणि । 
राजर।जा वश्यो वा ॥ २७॥ अश्ुभटग्योगात्न चेन्न चेत्न 
॥२८॥ पंचमारापदेऽपि समेषु मेषु राजानो वा ॥२९॥ 
स्वलेयमेषाभ्यां शनचिह्वानि ॥ ३० ॥ इत्युपदेशसूभर 
तृतीये प्रथमः पादः ्‌ 
- यज्ञननेशाभ्यां स्वकारकाभ्यां निधनम्‌ ॥ १॥ 
निधनं केयङाभयोः बाणिनाम्‌ ॥२॥ गुरौ केरे मेदाः 
राभ्यां दृष्टे शनिमोगरहेतौ कक्ष्यापषादः ॥ २॥ ` 
रिपरोगयोश्दरे ॥ 9 ॥ स्वभाषगेश्च ॥ ९ ॥ रोगतु- 
गयोवा ॥ & ॥ त शानौ प्रथमम्‌ ॥ ७ ॥ राहोर्ि- 
तीयम्‌ ॥ ८ ॥ केतोस्ततीय निधनम्‌ ॥ ९ ॥ तन्त 


 अिकोणेषु ॥ १०॥ चरे प्रथमम्‌ ॥ ११॥ स्थिरे 


मध्यमम्‌ ॥१२॥। दरदरेऽन्त्यम्‌ ॥१३॥ एवं चरस्थिरदंद्रच- 
रभ्याम्‌॥१४॥ स्वपितचन्द्राः॥१५॥ तञ शनिकक्ष्या- 
हासः ॥ १६॥ रिपुषष्ठाष्मयोश ॥ १७॥ प्रथममध्य- 
मयोरत्यमध्यमयोवा ॥ १८॥ श्ुभर्योगान्न ॥ १९॥ 
पित्खभेरयोरस्येव थोगे वा ॥ २० ॥ अप्रप्षगवादा- 
त्मामाण्यं रोगयोः प्राणिसौरदष्टियोगाभ्याम्‌ ॥ २१ ॥ 
हारबह्मयोरपवादः ॥२२॥ दरे चदण्योगात्न ॥२२॥ 
कषठजभसवषे बृ्ये च ॥ २४ ॥ लेयरोगकूरा्रयेऽपि 
॥२९॥ रोग्ञतिकोणदराम्दे ॥२६॥ रोगनवांरादशा- 
भ्या निधनम्‌ ॥२७॥ ततापि नियोगे ॥२८॥ मिग्र 


डभयोगत्र ॥ २९॥ उ्रोमावि स्वखमयोरभावयोः 





तृतीयोऽध्यायः । ११९. 
कर रुद्रायेऽपि ॥२०॥ नवापपादानि ॥३१॥ इनञ- 
कराभ्यां रोगयोः प्रामाण्य निधनम्‌ ॥३२॥ महेश्वर- 
हमयोरायन्तयोः ॥ २२॥ चशनवांशदायां निधनम्‌ 
॥ ३४ ॥ चित्तनाथाभ्यां रिपुरोगचित्तकर्मणि ॥ २३५ ॥ 
 कूरमहेषु स्ोरिषटम्‌॥२७॥ सानिराहच्रयोगे स्ोरि- 

 म्‌॥२७॥ कोणाश्रयेषु सयोरिषटम्‌॥२८॥ सर्वमेवं पाप- 

` अहेषु च ॥२९॥ केवररिपुरोगचित्तनाथाभ्याम्‌ ॥४०॥ 
तापि चित्तनाथापहारे ॥ ४१॥ इत्युपदेशसू्रे तती- 

द्वितीयः पादः ॥ २॥ # 


रेयखभयोः पदम्‌ ॥ १॥ पद्भावयोश्चरे ॥ २॥ 
करातराशो कमणि दुष मरणं कर्मणि पापे राजाभ्यां 
यथा स॒बुधे ॥ ३॥ दिने दिने पुण्यम्‌ ॥ ॥ त 
कमांदि ॥५॥ ततर कर्मादि ॥ 8 ॥ चराचस्योषि- 
परीतकारे ॥७॥ ततः कोशे ॥ ८ ॥ परलीदष्टमाजग- 
श्यक्ते ॥९॥ पापर्योगे ॥१०॥ पाषाणमरणे ॥ ११ ॥ 
अत्र केतुयुक्ते ॥ १२॥ दोषेण हननम्‌ ॥ १३॥ केतौ 
पापटृष्ठ वा ॥१४॥ अघर शुभयोगे ॥१५॥ मरिनिभावे 
कतराशो कमणि दुष्ठं मरणम्‌ ॥ १६॥ कूराश्रये सरव 
शूखदि ॥ १७॥ राहुर निश्चयेन ॥ १८ ॥ राहरा- 
` निभ्यां दुष्टवटादि ॥ १९॥ तज प्रतिवेधः ॥ २०॥ 
कुजकेतुभ्यां नित्यं च॥ २१॥ बाशीयोग्यपूर्दै ¢) 
॥ २२॥ मृत्युरोगाभ्यां राहुचनद्राभ्यां यथास्वं मृत्यः 


के ~ 


१२० ज्ेमिनीयसूत्राणि । 
॥ २३॥ अच भावकरादि ॥२४॥ तुरगवृषवगे ॥२५५॥ 
अतर ुनास्फोटकादिङकंडख्धस्थ ॥२६॥ रत्नाकरयोग 
॥ २७॥ काख्दंडान्मरणम्‌ ॥ २८ ॥ शेषा भुजंगादि 
॥ २९॥ कीरवरृषवृिकांशे ॥ ३०॥ रोगमातृद्यो- 
मि ूषकादिमृतिः ॥ ३१ ॥ तत मेदे ॥ ३२॥ विष- 
पानादि।॥२३॥ सौम्यहग्योगाभ्यां मंडकभेदादि ॥२५॥ 
स्वांराग्रा्याद्र्णनामभिः॥ २५ ॥ रेयान्पृत्युः ॥ ३8३ ॥ ` 
चले मृत्युः ॥ ३७॥ भाग्ये दंडात्‌ ॥ ३८ ॥ कमं वि- 
षभेक्षात्‌ ॥ ३९॥ दारे ज्वरभयम्‌ ॥ ४० ॥ माता श॒- 
उहतः ॥ ४१॥ शनौ रिपुभयम्‌ ॥ ४२॥ खाभे ङुष्ठ- 
रोगः ॥ ४३॥ विषूचीनररोगादि देह ॥ ४७॥ धने 
खड्गादौ ॥४९५॥ नित्यदुमरणम्‌॥ 8 ॥ तञ रवियोगे 
(५ ॥ ४७॥ चंदरेण कूपे ॥ ४८ ॥ ऊुनेन 
बरणस्फोटादि ॥ ४९॥ बुधेन वृकषेपर्वतादयः ॥ ५० ॥ 
गुरुणा स्ववेषम्येशो पावकः । ५१ शुकेण शुङकमेहात्‌ 
॥ ५२॥ रानिना विषभक्षणादि ॥ ५२३॥ राहकेतुभ्यां 
विषसपंरोष्टवधनादिमिः ॥ ९४ ॥| रनिराहुभ्यां राणा 


 दडादि ॥ ५८५ ॥ ततर युरुराहुभ्यामभिचारदि ॥ ५६ ॥ 


तत्र यरुरनिभ्यां दष्टे यथा स्वनाः ॥ ५७ \ स्वर्थि 
राशे कौटकाफठ्रोगादि ॥ ९८ ॥ र्लारं प्रथमम्‌ 
॥ 4९ ॥ केशं द्वितीयः ॥ ६० ॥ बधिर ततीयः॥६१॥ 
चतुर्थो नेष ॥ ६२॥ सिंहादौ पचे ॥ ६३॥ षष्ठं जि- 





मतया ति 


तृतीयोऽध्यायः 1 १२९१ 
ह्ाभ॥&४॥ पूर्वषट्के राडुकेतुभ्यां स्वजिह्‌।दि॥&५॥ 
ततर रानिमांदिभ्यां गख्द्ादि ।॥ && ॥ तर कुने शोषः 
॥ ६७ ॥ भांशे मरणम्‌ ॥ ६३८ ॥ तच रौ प्रतिवेधः 
॥६९॥ कतायुधधनो रोगे ॥७०॥ सायकैधनम्‌॥७१॥ 
अरानिहतकाये ॥७२॥ मम ममि पूणां वैरिवगशच 
स्ववेषम्ये रिपुः ७३ कराश्रयबले रिपुहतः ॥७४॥ 
दान्यारफणिवगोयेः ॥ ७५॥ भवेश्ाकांतराशिस्थः ` 
॥ ७8 ॥ रवियुक्तटष्टे प्राथमिकः ॥ ७७॥ तच चंद्रा 
तरिश्वयेनाकुजेन ज्ञातिभ्यः ॥ ७८ ॥ ततर शनो मृत्युवा- 
दािकरणश्च ॥७९॥ स्वांशेऽपि ॥ ८० ॥ अन्यतरं 
शाश्च ॥ ८१॥ नीचाश्रये विपरीतम्‌ ॥ ८२॥ तञ शनौ 
शपे ॥ ८३ ॥ विषभेक्षणादि ॥ ८४ ॥ तत॒तनौ दंडह- 
रम्‌ ॥ ८९ ॥ ततर भावविशेषः ॥८६॥ (१) अधराव- 
निधनम्‌ ॥ ८७ ॥ मातापिषोद्रितीयः ॥ ८८ ॥ ज्ञाति- 
वीभातादिस्तृतीयः॥ ८९ ॥ कट्घे चतुर्थम्‌ ॥ ९०॥ 
पुत्र पचमम्‌ ॥ ९१॥ शाञुवगं षष्ठम्‌ ॥९२॥ तत्र पा- 
पानां सत्निङ््म्‌ ॥ ९३ ॥ ननने ॥ ९४॥ खामे शिया 
विपत्तिः॥९५॥ भाषे स्वकमचित्तांशात्स्वांशे निधनम्‌ 
॥ ९६ ॥ स्वभूच्चात्पतनम्‌ ॥ ९७ ॥ शुरेमृतिः॥९८॥ 
धनेन ज्ञानवान्मरणम्‌ ॥ ९९॥ नयने ग्रहणीरोगादि 
॥१००॥ शुर शह्धमरणम्‌ ॥ १॥ उच्चे थहभातिः 
॥ २॥ त्र रविरानिभ्यामोजे कृटराशौ युग्मे निणैयः 


१२२ लैमिनीयसूत्राणि । 

॥ ३ ॥ धनघुखाभ्यां पादरोगः ॥४॥ तदविक्रमाभ्या- 
किम ॥4 ॥ तञ केतना अंगहोनश्च ॥ &॥ त 
पापहष्टे पादहीनः ॥७॥ अथ्‌ बनि ॥ <॥ म्राणिनि 
शुभयुक्ते ॥ ९॥ राशिवर्भागे ॥११० ॥ चरपर्यायेन 
॥ ११॥ शभदृषटे पादहीनः ॥ १२ ॥ शुभदष्टििशूे 
॥१२॥ अग्र्ये षा॥ 9४ ॥ 4 नि- 
 सगेतः॥ १९॥ आश्रयतो बरिष्ठः ॥ १8६ ॥ यादिभ- 
राशौ पित्तखभयोः ॥ १७॥ स्वक्मभेदेन ॥ १८॥ 
मूतित्वे पारपाताभ्यां नघन्यायुषि तत्र परिपाके ॥१९॥ 
एवं निधनं मातापिोः॥ १२० ॥ भरम्यराश् निवृत्ति 
कारकः ॥ २१ ॥ नायातसज्ञाः स्युः ॥ २२॥ कमस्था 
चरप्याये ॥ २३॥ भाग्यदारयोः स्थिरोभयोः ॥ २४॥ 
भाग्यकारकाभ्यां मगरपदम्‌ ॥ २५॥ मृत्यु सूत्युषि 
॥ २९ ॥ अन्येरन्यथा ॥ २७॥ भूतमन्यत्‌ ॥ १२८॥ 
इ्युपदेशे आयुदायापबादे तृतीये तृतीयः पाद्‌ः॥ ३॥ 
पुनः पदः पदे ॥ १ ॥ उपृप्रहयुक्ते श्रीमतः ॥ २॥ 
आधानपितुरयमेषम्‌ ॥ २॥ सूर्यात्‌ कर्मणि पितः 
॥ 8 ॥ पुनः पद्‌ उत्तरयोः ॥ ५ ॥ पदाभ्यां भगसौम्य 
व्यतिरिक्ते ॥8॥ दिनकरे छभेयोरेमिसज्ञा स्युः (१) 


॥ ७॥ प्रियातुपपत्तिः ॥ ८ ॥ तञ. पाकम ॥ ९॥ स्व्‌- | 


क्म्या ॥ १०॥ दिनरवरिकोणे कामपे गर्भस्‌- ` 
हषे ॥ 99 ॥ तत गर्मपाते ॥१२॥ रविकेतरो शकर 
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शोणितो ॥ १३॥ युरधिांशे ॥ १४ ॥ चंद्ररभ्योगे 
॥ १९ ॥ सुकरिषुवयोः॥ १६॥ शुङ्करेतौ ॥ १७॥ 
व्णपरिपाकम्‌ ॥ १८॥ यस्याधान च॑द्र्योगे ॥१९॥ 
यथा आधानपरिपाके च चंद्रबुधभृणयोगाभ्यामाधानप- 
रिमिते ॥ २० ॥ सुवर्णारणिसंयोगे ॥ २१ ॥ शानिचं- 
दभ्या नाभेरधः ॥२२॥ गर्भवायुपरिवन्ते ॥ २३॥ तञ 
केतुना पुष्करखजा रव्यादिंके तंतम्‌ ॥ २४॥ अहान- ` 
तिरतः ॥ २५ ॥ अन्ययोनिगेभेष्वनः ॥२६॥ राहच- 
राभ्यां वीरतमः॥ २७॥ अवीरोपपत्तिः कर्मणि पाके 
एवं गभनिर्णयम्‌॥२८ स्थानायेः स्वांर॒ग ॥२९॥ 
यथा धर्मशीरे ॥३९॥ स्वांरारैनीचउचयोः ॥ ३१॥ 
क्रियमेपस्रेषु ॥ ३२॥ अथ रविप्राणाः॥ ३३॥ नेस॒- 
गिकबरष्पभियोगशुर इद जायते ॥ ३४॥ पु पुमान्‌ 
॥ २५ ॥ बाण इति ॥ ३६ ॥ अभोदाहारः ॥ ३७॥ 
केतुशनिभ्यां रक्तपदरः ॥३८॥ शानौ पातयोगे कष्ण- 
वणः ॥ ३९ ॥ रानिशुक्रभ्यां श्यामवणैः ॥ ४० ॥ 
यरुरशिभ्यां गौखर्णः ॥ ४१ ॥ शनिबुधाभ्यां नीङ- 
वणः ॥ ४२॥ _रानिकुजाभ्यां रक्तसुवर्णः ॥ ४३ ॥ 
रानिचदराभ्यां ेतप्णैः ॥४५॥ स्वांरषश्चहौलीखा- 
दीनि ॥४५॥ तथाप्युद्राहरंति ॥४६॥ रेतः सिचन्प्रनाः 
प्रजनयमिति विज्ञायते ॥ ४७ ॥ चरे पपदण्योगे 
पुपनाराः ॥ ४८ ॥ शुकहभ्योगे पुटाः ॥ ४९॥ 
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पापडभरग्योगाभ्यां मथमवर्णकमेण इासादृत्तिः॥५०॥ 
यत्तवभागे नवांशाभ्यां सेख्यवरद्धिः ॥4१॥ बीजणुग- 
वख्योर्विदुपतनकाले यमरभ्यामूष्व॑तः 1 शुभपापयोश्‌ 
रस्थिरयोरदं तोतादिकनेवविकृतोष्ठनासिकषखकणः- 
केराद॑तपटरुपादांगदीनङुग्नबधिरमूखंगोपांगुशिरके- 
ञञावतचकषीजविपर्यासङ्कनली वृषोत्रतब्हत्नाभिनेः 
पा्षट्योरंधकुब्नवामनसत्स्वरनीचस्वरटीनस्वर 
त्यादिष्वपि पितमघोषखनि ॥ ५२ ॥ एषमृक्षाणां 
बलानि ॥ 4२ ॥ स्वपित्भाग्ययोः परिपाककाले 
॥ ५8 ॥ इति ततीयाध्याये गर्भवणननि्णयो नाम 
चतुथः पादः ॥ ४ ॥ समप्तथाध्यायः ॥ ३ ॥ 





अथ चतुर्थोऽध्यायः 

पित्रदिनेरयोः प्राणिदेहः ॥ १ ॥ रमभवंद्रयोः 
प्राणिहद्यम्‌ ॥ २॥ खेयचंद्योः प्राणिशिरः ॥ ३ ॥ 
भाग्यचंदयोः प्राणियुलम्‌ ॥ ४॥ कामचंदयोः प्रागि- 
कंठः ॥५॥ दारचंदयोः प्राणिवहुः ॥५॥ मातृचद्रयोः 
म्राणयुद्रम्‌ ॥ ७॥ ततशवद्रयोः मराणिजघनम्‌ ॥ ८ ॥ 
खभवचंदयोः पराणिषृष्ठः ॥९॥ दिनिचंद्रयोः प्राणिशुदः 
॥१०॥ धनच्रयोः पाणिपादौ ॥ ११॥ रिःफचंदयोः 
प्ाणिनेत्े ॥ १२॥ शूख्चदरयोः कर्णयोः पराणिकर्णो 





चतुर्थोऽध्यायः । १२५ 
॥ १३ ॥ रोप्यचंद्रयोः प्राणिनासिके ॥ १४ ॥ एवं 
द्रादङभावानाम्‌ ॥ १५ ॥ प्राणिबलखानि ॥ १& ॥ 
अपराण्यपि पापरष्टः॥१७॥ प्राणिनी शभे ॥ १८॥ 
तत्तद्भावे जन्म सूचितम्‌ ॥ १९ ॥ आजन्मादिर्वैपुश्ु 
॥ २० ॥ पोः प्राकारे ॥ २१॥ शरमेव मातापि- 
तरो जनयतः ॥ २२॥ अशोणितो इीबश्च ॥ २३॥ 
एवं भावविचारः ॥ २४ ॥ अंकुराभ्यां तु ॥ २८. ॥ 
वणभेदाश्रयेण ॥ २६ ॥ जीविंदुबुधादयः ॥ २७॥ 
ब्राह्मणश्च रविः कनः क्ष्रः ॥ २८ ॥ शानिः शद्ध 
॥ २९॥ राहुदैरनातिः ॥ ३० ॥ केतुशांडारः 
॥ ३१ ॥ वणेभेदेन पु्ररभाभ्यां भ्रगवणम्‌।॥ ३२ ॥ 
आसुरयं च ॥ ३२॥ यदि पापबाहुस्य ततर रमणीः 
जारः ॥३४॥ सुखकेशानि ॥२५॥ षडानि ॥ ३६ ॥ 
शनिराहुकेत॒जेषु वैपरीत्यम्‌ ॥ २७॥ ताटुतेफोफस्य- 
शेवलेमिभ्रावरुणबले (1) ॥ ३८ ॥ मृत्युना कैवल्यम्‌ 
॥ ३९ ॥ -गुगारे खाटः ॥ ४० ॥ प्राणपाणो बले 
॥ ७१ ॥ सृत्युविचिनत्ते ॥ ४२ ॥ माधुरीकन्ये ॥ ४२॥ 
मांजिष्ठे मृगे॥ ४४॥ मानुषि कुरूपः ॥ ४५॥ मरणे 
माने ॥ ४8 ॥ मायामाटिगे ॥ ७॥ शुभेन कर्मणि 
पितरनियोनयो नयेत्‌ ॥ ४८ ॥ पापे मातरि मिश्र 
भरातरः ॥ ४९॥ शुभपापमिभ्रे विरूपः ॥ ५० ॥ 
माठनाशोकः ॥ ५3 ॥ चंद्रा॒ग्कोगानिश्वयेनास्वमू- 


१२६ लैमिनीयसुत्राणि ॥ 
तिपुरुषे कारुहपः ॥५२॥ तिर्थग्ट्टौ भयो निवृत्ति 
कारकः ॥ ५३ ॥ शूलेरायोद्रियोशाततों गुरुदष्टे च 
॥ ९8 ॥ इति उपदेशे चतुथे प्रथमः पादः ॥ १ ॥ 


` बरपदयोः प्राणिमारकः ॥ १॥ रुदरा्रयेऽपि ॥२॥ 
भावेऽपि बङ्दष्ठंत ॥ ३॥ ओजयुग्मयोः प्राणिबखम्‌ 
 ॥ ४॥ अमिपड्यति भावानि ॥५॥ श्ुभान्यत्राणि च 
॥६॥ प्रत्यक नित्यविकरमे इधडकराभ्या दतोष्ठपट- 
रपार्वपाः ॥७॥ कृरकणाभ्यां मृत्युचित्तयोविपरीतम्‌ 
` ॥< ख्ये पितरिकभावेऽपि कामनाथयोरेक्ये यमडः॥९॥ 
कामनाथप्राणिनि श्भम्‌॥१०॥ स्वनाथप्राणिनि च्युत- 
योः॥११॥ भावयोः माणिनि कष्यह्रासः॥१२॥ शुभ 
योगबलनचेवम्‌॥१२॥ मिश्रे समाः प्राणिहीने विपरीतम्‌ 
॥१४॥ स॒मे न ॥ १९॥ भाग्ययोबेखम्‌ ॥ १६॥ 
गरुचंदयोधमधनेक्ये कर्मबठे ॥ १७॥ मेषे षरिपरीतम्‌ 
॥ २८ ॥ ततः प्राणा, स्वूपितृयोगः॥१९॥ शुद्धः स्व- 
काले ॥ २० ॥ अनुङरकलेये तेग नीचे ॥१२॥ भावम- 
सभ्य त्‌॥२२॥ केदरभिकोणोप्चयेषुराहुकजो नातहा- 
त रकेवृख्राहो तर निधनम्‌॥२२३॥ मोमरूयोगातनिश्च 
यन ॥२४॥ तवशनौय॒रुहण्योग सेतुयोग्यं स्वधिकोण- 
राशिषु 1 २५॥ पद चापदभावे स्वामिन इत्थम्‌॥२६॥ 
हस्वकलादिडभगयुतिरोषास्तवन्ये ॥ २७॥ भतरूपं 
१ ॥ २८॥ स्वकारकव्यत्िरिकतेषु ॥ २९॥ भावृषले 





चतुर्थोऽध्यायः । १२७ 
चंदराश्रयेऽपि ॥ ३०॥ दरे मिघस्वपितृभ्याम्‌ ॥२१॥ 
भावदयूखदष्टया च ॥२२॥ पित्रनाथदष्टया रोगः ॥२३॥ 
पुत्रनाथद्टया दरिद्राः ॥२४॥ शुठनाथदष्या व्ययज्ञा- 
रः ॥ २५॥ रिपुनाथरष्या कमं ॥३६॥ धननाथट- 
टया निरोगी च॥२७॥ माननाथदष्टया प्रबङः ॥३८॥ 
दारेक्षह्टया सुखिनः ॥ ३९॥ कामेशद्टया प्रध्वंसः 
॥ ४० ॥ भाग्यनाहष्टया सुरूपः ॥ ४१ ॥ सर्वदश्या 
प्बरङः ॥४२॥ दारभाग्ये च ॥ ४३॥ वर्ण॑पदाश्रयको- 
णेषु ॥ ४४ ॥ शुके च॥०५॥ कोणयोःशमेषु मिवप्रा- 
गपेगें ॥ ४६ ॥ केदरधिकोणयोः शुभे कार्वसनि 
॥४७॥ इत्युपदेशसूञ चतुथेऽध्याये द्वितीयः पाद्‌,२॥ 


बुधञ्ुकयोयुगमे ख्ीजननम्‌ ॥.3 ॥ कारनिर्णयादि 
॥२॥ अंराभेदेन रिप्तविलिप्नाः ॥३॥ कारुकाः ॥४॥ 
अयुरिप्ता ॥ ९ ॥ द्विना द्विषतुःसंख्यादि ॥&॥ नव 
भागशेषे ॥७॥ आदयंराके ॥८॥ भहक्रमेण वर्णम्‌ ॥ २॥ 
पुमान्पुप्रनः ॥१०॥ अन्ये श्चियः ॥११॥ ङीबे पूर्वा 
परो ॥१२॥ एवं वणेसंजञाः स्युः ॥१३॥ नीचे दारांश 
कः ॥ १४ ॥ आययादिस्ववणेः ॥ १५ ॥ मिरभेदाभ्यां 
चरप्थायेण संज्ञाः स्युः ॥ १६॥ पात्वादिषूपवणैन्‌ 
॥१७॥ स्वाशिगे् बः ॥१८॥ रविद्ठजौ रक्तो ॥१९॥ 
बुषुकरी श्यामो ॥२०॥ कृष्णेतराः स्थुः ॥२१॥ चि- 
भिभागे चरस्थिरोभयपर्याये॥२२॥ घटिकाषष्टिनिर्णये 


१२८ ्ेमिनीयंुत्राणि । क 
॥२३॥ अंास्थैकस्य पचघयिकाः ॥२४॥ १.१. 


रा पच स्युः विधरिकाद्क्रिमेण ॥ २५॥ पुरषं 
॥ २६ ॥ युग्मे शियः ॥२७॥ ओजयु्मयोः खी पुरुषी 


॥२८॥ चथा मातारि बरण॥१९॥ माजा प्रसवकार्यस- 
न ॥ ३०॥ राहिदुभ्यां खीजननम्‌ ॥ ३१ ॥ पुखपत 
॥ ३२ ॥ न्याराभ्यां पुरुषः ॥ ३२॥ सनिभ्य, 
ष्ियः॥ ३४ ॥ शनिचंद्राभ्यां नः ॥ २८५॥ रनिश 
कराभ्यां शटपवत्या ॥३६॥ शनिकेतवोर्जारिणी ॥ २०॥ 
तत्र ुधाशेबदिजा रिणी ॥२८॥ चंद्रो कामी प्रवीणः 
तमश्च ॥३९॥ अंरामेदेन ॥ ४० ॥ बुधकभ्यां का- 
भी विरागतः ॥४१॥ तत्र कैत्वंशे ॥४२॥ गोपमन्य 
तरः ॥४२३॥ केवरो बुधचंद्रहष्े सर्ववर्णाश्रयेषु सचरितः 
 ॥४९॥ पापदृष्टे पुश ॥४५॥ सप्तमाष्टमयोः पाप 
लये विधवा (१) ॥०६॥ तत्रामे ऊुजे केतुषु ॥४७॥ 
टग्योगाभ्यां भदन ॥ &८ ॥ एकांशेन ॥ ‰९ ॥ 
ओजयुग्ममागया ॥५० ॥ नीचे विपर्ययः ॥ ५१ ॥ 
पड्वगादौ सुतनिपातहूनने ॥ ५२॥ मूर्तौ पम्‌ ॥५३॥ 
भाग्यूरिग्क्रबाहुट्य बुध्चकाभ्यां सुमतिः ॥ ५४ ॥ 
तथ केतना केत्वंे दुरगधी ॥ «५ ॥ रवद दंतवकी 

 ॥ 48 ॥ ह्न कोधकरी ॥ ५७ ॥ इतसदह्योगः 
॥ (4 ॥ सोम्यश्च ॥ ५९ ॥ पापे पापवाहुल्या ॥&०॥ 
दुभ गुणवती ॥ ६१ ॥ मिश्रे समाः ॥ 8२ ॥ एवम- 


चतुर्थोऽध्यायः । १२९ 
मः सप्तमार्धदरितः ॥ ६३॥ भिकोणत्रिषडायेषु 
॥ ९8॥ नीचे विपर्ययः ॥ &4॥ दिनभाग्ययोरालकन 
२१॥ ९९॥ शुभेतरमिश्रतरो च॥ ३७॥ वहुवर्णभे- 
देन्‌ नित्याश्च ॥ ६८ ॥ यत्ते अंशकतः ॥ &९॥ राज्ये 

चे ॥ ७०॥ धने कामी ॥७१॥ धं मोक्षी ॥७२॥ 
धने पापी ॥ ७३॥ तच रव्यशे वाङुबिधवा ॥ ७४ ॥ 
रवित्िकोणेषु च ॥७५॥ चंदे कामिनी॥ ७६ ॥ चंदर 
विकोणेषु च कुनकुहपिक्रोधी ॥७७॥ फुनभिकोणेषु 
च॥ ७८ ॥ बुधे व्या ॥ ७९ ॥ खु भिकोणेषु चायुरो 
पतिभक्तिप्रायणी ॥ ८० ॥ शरुिकोणेषु च ॥ ८१ ॥ 
शकर सर्वसोभाग्यकारिणी ॥ ८२॥ शुकरभिकोणेषु च 
॥ <३ ॥ शनो कामिनी च पुरुषः ॥ ८४ ॥ रानि्ि- 
कोणेषु च ॥ ८५ ॥ राहुसवंकमात्मकेषु राहभिकोणे- 
षु च ॥ ८६ ॥ केतौ चंडाी तत्समानवतीं ॥ ८७॥ 
ततिकोणेषु च ॥ ८८॥ एवं पर्णसंज्ञा स्युः ॥ ८९ ॥ 
चश्चुहीनम्‌ ॥ ९०॥ वणीभिसाशे आययापहारे ॥ ९१॥ 
पापतनिकोणेषु च ॥ ९२॥ यथास्वं नीचेषु च ॥९३॥ 
जराग्रह्रखनाम्‌ ॥ ९९ ॥ रविुकनाभ्यां प्रथमम्‌ 
॥ ९५ ॥ रविचंदराभ्यां द्वितीयम्‌ ॥ ९६ ॥ रविङकना- 
भ्यां ततीयम्‌ ॥ ९७॥ रपिषुधाभ्यां चतुर्थम्‌ ॥९८॥ 
रविराहभ्यां सप्तमम्‌ ॥ ९९ ॥ ` रविकेतुभ्यामटमम्‌ 
॥ १०० ॥ एवं स्वै रन्धभाम्ययोर्वजैयेत्‌ ॥ १ ॥ 
- ९, 


१३० | जेमिनीयसत्राणि 
मे च तत्र खभयोः ॥ २॥ शुभे न दोषः ॥ २॥ 
 श्भपापयोर्न कचित्‌ ॥ ४ ॥ रंभापवादे सौम्यतिकोणे 
सृगवर्गादि ॥ ५॥ स्वर्थिंशांशः स्वनीचभवने ॥ & ॥ 


यथा मृगतौल्यादि ॥ ७॥ आदयंहामेदेषु ॥ ८ ॥ राहू ` 


केतुभयां अरवेधः॥ ९॥ वर्गोत्तमकारे ॥ ११०॥ प्राणी 
बल्मनि ॥ ११॥ नवत्रिषडाययोरंशः ॥ १२॥ सप्ताघ्- 


गणचेष्ठिताः ॥ १३॥ भागेन कतन्यम्‌ ॥ १४ ॥ ` 


ठक्षरुक्ष्यापवादयोः ॥ १५॥ ` कमात शभाभ्यां च 
यु्कमादुभयाययोः॥१६॥ र॑भसप्तमयोरेतत्‌ ॥ १७॥ 
बरुसचरिते धवाः ॥ १८॥ एतयोगविदीनस्त्‌ भिधि- 


त्यः श्चीजातफे ॥१९॥ इति गरूणाभ्यां वरणः ॥१२०॥ ` 


स्वपित्वर्णः्च ॥ १२१॥ इत्युपदेशासूे चतुर्थाध्याये 
तृतीयः पादः ॥ ३॥ | 


` शणेषु यणरमणी ॥ १॥ केदरमरिकोणेषु श्ुभवगेष 

॥ २॥ अकारमद्फख्योः पुमांश्च ॥ ३॥ चंद्रु 
पाभ्यां सची च॥॥ इण्योगुभ्यामपि ॥ ^ ॥ 
यथा निहरणम्‌ ॥ & ॥ रोगे पापे वैधवी पाप 
गयोगा निश्चयेन ॥ ७॥ उच षिटंबात्‌ ॥ ८ ॥ नीचे 
्षिप्रम्‌ ॥ ९॥ मिरे मिश्रात्‌ ॥ १० ॥ चंद्रन 
निश्चयेन ॥ ११॥ आद्या आत्मनघ्ली ॥ १२॥ कायें 
पापे कोणे वा ॥१२॥ पापदग्योगकारे वियोनिसंज्ञा- 
या विधित्वादिति॥ १४॥ पात्वादिवर्णकारे ॥ १५॥ 





9. 


ग 0; „ .१३९ 
भावृपूरिवेधनेन ॥ १६ ॥ उच्चे स्परोषमः ॥ १७॥ 
अधाशे पश्वादियोनिसंबंधः ॥ १८ ॥ मध्ये मृगाः 
॥ १९॥ अंत्ये कीटकाद्यः ॥ २० ॥ एवघुभो शभ 
रोके ॥ २१ ॥ रविश्चुक्राभ्यां पापृपूर्वम्‌ ॥ २२॥ 
अन्येरन्यथा ॥ २३॥ अत्र शुभः केतुः॥ २४ ॥ पाप्‌- 
रग्योगान्न ॥ २५ ॥ रविराहुश्चकाः ॥ २६ ॥ गुरुश्के- 
काखादभ्योगमिति ॥ २७॥ यथा चंद्रम्‌ ॥२८॥ तच 
शुरूषगे स्वाम्यशे च ॥ २९॥ स्वेशभूमित्रनीचांशचकश्च 
॥ ३० ॥ पूर्णेदुराह्वारांतराखाश्च ॥ ३१ ॥ शभवगं 
भटष्ुतः ॥ ३२॥ अंशे गिअभेदात्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्वानदतुल्ये वा ॥ ३४ ॥ वें नवांरा्च ॥ ३५ ॥ तत 
ज्ञानाज्ञानेषु ॥२६॥ पुत्रमणिरमणी ॥२३७॥ बुधकेतुबी 
॥२८॥ ज्ुभचद्राभ्याम्‌ ॥३९॥ स्वर्ग्रनाथाच ॥४०॥ 


इतयुपदेशसूतर वियोनिभेदो नाम चतुरथाष्याय- ` 
स्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ ॥ 


इति जैमिनीयसूत्राणि समाप्तानि । 





पुस्तक मिरनेका रिकाना- ` 


गङ्खाविष्णु श्रीहकष्णदास, | खेमराज श्रीकृष्णदास, 
५“ गक्ष्मीवे्करेर ?› स्टीमू-परष “श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीमू-परस, 


कल्याण-बम्बह, खेतवाङ्ी-बम्बई. . 





जगद 


# क 





© जसे-वैदिक, वेदात, पुराण, घरमैशाजञ, न्याय, . मीमांसा, ` छन्द, 






` ("श्रीवेङ्कटेश्वर कापाखानेकी परमोपयोगी, 
स्वच्छ, शुद्धं अर सस्ती पुस्तकं । | 1 
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|. : यह विषय. आज ७९.4८० वैस भारतवपमं प्रसिद्धं दकि, 
इस यन्नाखयकी छपी हुई पुस्तके सर्वोत्तम .जौर सुन्दर प्रतीत 
तथा प्रमाणित हई है 1: इस यन्त्राख्यमें प्रत्येक. गिषयकी पुस्तके 


८५. ज्योतिष, संम्प्रदािंक, काव्य, जलकार, चमू , नाटक) ` कोष, 
. € वेचक तथा स्तोत्रादि संरछृत: जर हिन्दी भाषाक पत्यक भव~ ,. 

| .सरपर विक्रीके श्य तैयार रहती है ! शदधता, स्वच्छता तथा 
| कागजकी उत्तमता जीर जिश्दकी. थाई देशमरमे विख्यातः दे । | 
#/ „इतनी उत्तमतां होनेपर भीं दाम बहुतः दी सस्ते रखे गय है अतः: ( 
` संसृत तथा हिन्दीके रसिकोको अवर्य अपनी . अपनी .आवंर्य- । 
# कतानुसार. प्तक . गने श्रि न करनी चाहिये. एेसा '॥5, 
. < [|` उत्तम, सुप्ता ओर शुद्ध .मार दुसरी-जगहं मिढना असंम्भव है ` § | 
॥ --|॥ का टिकट भेजकर बड़ा ‹ सूंचीपत्र ? भगा देख |  .. ; ` 

















पुस्तक मलनका .पता- 


५९ भीषेड्टेश्वर ५ 'स्टीम्‌-प्रेस, टल्मावङ्करेश्वर 1) स्याम्‌-प्र सं). 


खेमराज श्ीकरष्णद्सि, । गगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
` वम्बई.. ८  -.कल्याण-बम्बर ( 





| षडवगेफलप्रकाशः 


(साररिण्यादिभिः समलङ्कृतः) 


भिभोपाह्ुपण्डितप्रवर-रामचन्रात्मजेन 
मुकुन्दवल्लभज्योौ तिषाचायर संकलितः 
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षड्वगेफलप्रकाशः 


( सारिण्यादिभिः समलङ्कृतः ) 


भिभोपाह्वपण्डितप्रवर-रामचन्द्रात्मजेन मुकुन्ववत्लभज्यौतिषाचा्यण्‌ 
संकलितः 


मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली ° वाराणसी ° पटना 


¶ 





मोतीलाल बनारसीदास 
भारतीय संस्कृति साहित्य के प्रमुख प्रकाराकं एवं पुस्तक विक्रेता 
मुख्य कायलिय : वंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-७ 
शाखाएं : १. चौक, वाराणसी-१ (उ० प्र ०) 

२. अरोक राजपथ, पटना-४ (बिहार) 


प्रथम संस्करण : वाराणसी १९८१ 
सुल्य :; २० ८.०० 


शौ नरेन्द्र प्रकाश जेन, मोतीराक बनारसीदास, बंगलो रोड, जवाहर नगर, 
दिल्लो-७ द्वारा प्रकारित तथा शिवशंकर प्रसाद, दीपक प्रेस, 
एस. १७२७२ नदेसर, वाराणसी द्वारा मुद्रित । 


भमिका 


यदुपचितमन्थजन्मनि शुभाशुभं तस्य कमणः प्राप्तिम्‌ । 
व्यञ्जयति श्ाख्रमेतत्तमसि द्रव्याणि वीप इव) 


फलित-ज्योतिष मे षड्वर्ग-कुण्डलियों के फलादेद का स्थान वहुत ऊंचा हं 1 
इन कुण्डजो से जातक के घन; च्राता, स्री, पुत्र एवं माता-पिता आदि के विषय 
मेँ अच्छा प्रकाश पडता है 1 परन्तु बहुत से जन्मपत्र-निर्माता ज्योतिषी लोग जन्म 
पत्नियों मेँ षड्वगं की कुण्डलियों के चक्र तो बड़ सुन्दर मनमोहक वना देते हँ, परन्तु 
उनके सूक्ष्म चमत्कारी फलादेश लिखने मे उनकी रेखनी सक जाती है, जिससे जन्म- 
पत्र का महत्व घट नाता है; अनेकों जन्मपत्रनिर्माता ज्योतिषी यह नहीं जानते, 
कि अमुक ग्रह के नवांश दादशांशादिक षड्वगं मेँ ग्रहो का पुथक्‌-पुथक्‌ फलाफल क्या 
होता है; गौर फचित में नवांशादि का कया महततव है ? इत्यादि समस्त गूढ़ विचार 

. इस पुस्तक से ज्ञात होगे । वास्तव में यह ्रहगतिजन्य अनुमव का शास्त्र ह । षड्वगं- 

कुण्डलिया फलित की मेरुदण्ड हँ । आधुनिक पादचात्त्य विद्वान्‌ षडवर्गचक्र न रूगाकर 
वह ग्रहों की दुधि से ही जो काम लेते है वही काम भारतीय दैवज्ञ षड्वगं कुण्डलियों 
से कते है । जो ज्योतिषी जन्मकुण्डली के ग्रहभावों के फलादेश के साथ-साथ षड्वग- 
कुण्डलिया के फर एवं विशेष फलो का भी विचारपूरवंक अनुसरण करते है, उनक्षी 
भविष्यवाणी कभी भी मिथ्या जानेवारी नहीं होती 1 अपितु जन्मपच्र मे लिखित 
फलादेद गोी की चोट की तरह मिलेगा ही; जिसे देखकर -जन्मपत्र॒ बनानेवाजे 
की ज्योतिषी पर अट्ट श्वद्धा बदृगी । 


पुस्तक मे षड्वगं के साधारण फलादेश के साथ विरोषं चमत्कारी 
फल भी भाषा में छिखा गया है, जन्मपुत्र-निर्माताओों कौ सुविधा के जिए षड्वग 
. की सुन्दर सारणियां यथास्थान छि दी ह । इसके मनन एवं परिशीकन से अद्भूत 
फलादेश किया जा. सकता ह । ध्यान रहे; कि- जातक के शुदध-जन्मेष्ट॒एवं सूक्ष्म 
दुक्पक्षीय ग्रहस्पष्टों से जन्मन व होरादि षड्वग-करुष्डकिययां बनती हँ, यदि स्थानीय 
जन्मेष्टकाक शुद्ध न हो या ग्रहस्पष्ट सृक्ष्मनदहों तो कुन व षड्वग कुण्डलिया भी 
नितान्त-अशुदध होंगी 1 अशुद्ध-षड्वगं एवं जन्मकग्न के आवार पर अब्यभिचरित्‌- 
फलादेश की आशा कंसे की जा सकती है ? अतः स्थानीय-जन्मेष्ट एवं सुरष्म-प्रह- 


स्पष्टो का शुद्ध होना नितान्त आावच्यक है ? इस पुस्तक मं भागे साघारण फलादेश ` 


चै 
1 ड 


( ५ ) 

के जो इलोक हँ उनकी टीका सरङारथं होने से तथा वृथा प्रंथवृद्धिमय से नहीं छिखी 
गई, यदि दैवज्ञो ने आग्रह किया तो आगामी संस्करण में लिख दिया जावेगा 1 

यह पुस्तिका मैने चिरकालं सन्‌ १९३२ ई० मे सहौर मे छपवाई थी, 
जो हार्थोहाय बिक गई थी। ज्योतिषप्रेमी सज्जनो एवं दैवज्ञवगं के आग्रह के 
प्रिणामस्वरूप अब पुनः इस पुस्तक का संशोधन एवं परिवर्धन करके इसे प्रस्तुत 
करते हुए मक्षे परमह्ष हैः ज्योततिषप्रेमी सज्जनो एवं दैवज्ञो के किए यदि यह 
लाभप्रद सिद्ध होगी तो मुञ्े इस अपने सत्रयास से परम सन्तोष होगा 1 पूर्वाचा्यो 
के विचारों का मनन करने के बाद अपने अनुभव से थोडा जो कुछ मने पाया हैः 
आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, फिर भी इस पुस्तक मेँ ““्ान्तिर्मनुष्यघरमः” 
के अनुसार यदि कहीं विषयवस्तु-सम्बन्धी किंवा मुद्र णजन्य वुटि रह गई होतो 
विद्वज्जन सुधार कर पटं तथा मुहे सुचित करके अनुगृहीत करं । 

वर्गाणां गदितुं फलकानि बहुधा ज्योतिविदय्रैः सरैः । 

स्वातच््येण न केपि सन्ति रचिता ग्रत्थास्ततोऽयं बुधाः \\ 

प्रत्नानां वचनानि तत्तदुचितान्यालोच्य मत्या मया ! 

संगृह्य पभ्रकटीङृतोऽस्त्यसिनबो प्रन्थः सतां प्रीतये ॥ 


मार्तण्डभवनम्‌ ] 
कुरारी ( पंजाव ) सतां वश्शवदः 
सं° २०३७ धा० क° ५ भुगुवार ॥ मुकुन्दवट्लभः 
( द्वितीय संस्करण ) | | 


उॐ 


भीगणेकास्बावदुकेभ्यो नमः 
अथ षडवगंफलघ्रकाशः 


अथ मङ्गलाचरणम्‌ 
अचिन्त्याऽव्यक्तङ्पाय निगुणाय गुणात्मने \ 
समस्तजगदाधारभृत्तये न्रह्यणे नमः! १) 


भा० टी०-जो अचिन्त्य अर्थात्‌ चितन करने मे नहीं आवे, अप्रकट रूपं 
निगुण गुणात्मा समस्त विश्च के आधाररूप ब्रह्य के लिये नमस्कार हे । 


अथ राश्यशश ज्ञान 
भोमाच्छ-विच्चन््र रवि-ज्ञशुक्रवक्रज्य मन्दाऽकंसुतामरेज्याः 1 
मेषाधिपानामधिपाः क्रमेण तदंशकनासपि ते भवेयुः \ 
भा० टी०-मं० शु° बु° चन्द्र, सु बु° शु° मं° वृ श० रा० बू° यह्‌ 
क्रम से मेषादि रारियों के स्वामी होते हँ 1 तथा प्रत्येक रारि म तत्तद्‌ रारि 
संज्ञक नवांशादि रारियों के भी उक्त ग्रह ही स्वामी होते हें। 
षड्वगं ज्ञान 


( सुत्र )- गृह होरा, द्रेष्काण, नवांश्च दादशांश, त्रिशांशाः षडवर्गाः \ 
 भा० टीऽ-गृह १, होरा २, द्रेष्काण ३, नवांश ४, द्वादशार ५, ओर 
त्रिशांश ६, इन छः को षड्वगं कहते हें 1 
(सन्न) षड्वर्गा एव सप्तमांशसहिताः सप्तवर्गाः 
भा० टी °-उपरोक्त षड्वर्गो मे सप्तमांश मिखाने से सप्तवगं होते हं 1 
(सुत्र) समेचन्द्राकयो विषमे व्यत्ययेन होरा \ 
भा० टी°-सम रादि मे १५ अदा तक चन्द्र ओर १५ अंश से ३० अंडा 


तक सूयं की होरा जानना । विषम राशि मे इसके विपरीत अर्थात्‌ १५ अंशतक 
सूयं की ओर १५ से २० अंशतक चन्द्रमा की होरा जानना 1 


क 





२ षड्वर्गफलभ्रकाशः 


(सूत्र) स्वेषु नवक्षेशा द्ेष्छाणपाः । = 
जा० दी०- दरेष्काण-रादि के प्रथम द्रेष्काण से अर्थात्‌ ( ° से १० अंश 
तक ) उसी रारि का स्वामी, दूसरे द्रेष्काण ( १० से २० अंशत्तक ) मे अपनी 
राशि से पांचवी राशि का स्वामी, तीसरे द्र॑ष्काण ( २० से ३२० अंशतक ) 
म अपनी राशि से नवमी राशि का स्वामी द्वेष्काग का स्वामी होता है । 
(सूत्र) -चरभेस्वस्मात्‌, स्थिरे नवममात्‌ 
हिस्वभावे पव्छमभान्नवांगाः ॥ 
भा० डी०--चर राशि मे अपनी राशि से ही, स्थिर राशि मे अपनी राशि 
से जो नवमी राशि हो उस को आदि छेकर द्विस्वभाव रारि में अपनी राशि 
से जो पांचवी रारि हो उसको आदि केकर नवांश के स्वामी जानना । रारि 
के नवमे भाग को नवांश कहते हँ । एक नवांश ३ अंश २० कला का होता है । ` 
, (सुत्र)-स्वभाव्‌ दरादशांसाः । 
भा० टी०- द्राददांश के स्वामी सब राशियों मँ क्रम से अपनी ही राशि 
से जानना । एक द्वादशांश अढाई अंशा का होता है । 
 (सूत्र)--समे शुकनज्ञेज्याकिषुजाना 
पव्चाद्रचष्टश्षरेषबलिरांशाः विषमेन्यथा १1 
भा० टी०-सम राशियों मे शुक्र, बुध, गुरु, शनि, मंगर ५।७।८।५।५ इन 
अंशो के क्रम से त्रिशांश के स्वामी होते हैं। 
विषम राशियों मे इसके विपरीत अर्थात्‌ ५।५।८।७।५ इन अंशो के क्रम से 
मंगल, शनि, गुरु, बुध, राक्र त्रिंश के स्वामी जानना । 
नोट- त्रिशांश देखने मेँ ध्यान रहे कि जिस ग्रह का त्रिशांश आवे यदि 
वह्‌ समराशि का होतो अपनी दो राशियों मंसे समराशिका ओर विषम 
राशिकाहो तो अपनी दो रारियों में से विषम रारि का त्रिरा जानना। 
(स०)-विषमे स्वस्मात्‌ समे सप्तमात्सप्तमांशः । 
भा० टी०-सप्तमां विषम रादि म अपनी रारिसेही ओर समराशि 
म अपनी राशि से जो सप्तमी रारि हो उससे .गिनने से जो राशि अवे उसका 
स्वामी सप्तमांशका स्वामी होतादहै। एक सप्तमं ४ अंश १७ कला 
का होता है। | 
स्वनवांहका राशयो वगेत्तिमाः ( जा० त० ) 
भा० टी०-गन व ग्रह॒ जिस राशिकाहो उसी राशिकानवांशमे भी 
हो तो वह वर्गोत्तम संज्ञक होता है ( जो यहाँ बुभ फलघद माना जाता है ) \. 
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विषयप्रवेशः ५1 
षडवगंसारणीप्रवेक्च 


इन षड्वगं सारणियों मे उपर की पंक्ति मे भाग ओर नीचे अंशादि छि 
है, तथा बाई तफं मेषादि रारियाँ छिखी है, इन सारणियों पर से जिस ग्रह॒ तथा 
रग्न की षड्वगं राशियां जाननी होवें उस ग्रह॒ वा रग्न के अंशादि सोरणी 
ऊपर छिखि अंशादि के जिस भाग मे समा जांय उस भागकी खडी लकीर 
तथा उस ग्रह॒ वा रुन की रारि की टेढ़ी कुकीर जहां इकटी मिरे उस स्थान 
` पर ज्िखि अंकों के . अनुसार राशियों मे क्रम से होराद्रेष्काणादिक म ग्रह 
लिखना 1 यदि रुन से देखा जाए तो उसी रारियों के होरा द्रेष्काणादिक 
की कुण्डल्या मे रग्न लिखना । ्‌ 


श्री° वि० सं० १४६६ भरथस श्रावण कृष्ण १४ भुगुवासरं 
भीमदिनिमाणबिम्बकेनद्राद्धोदयात्‌ स्पष्टोकृतमिष्टम्‌ ५३।१३1४० 
सूयः ३।०।५३।१०; लग्नम्‌ १।२३।४५।४; 


जन्माङ्गम्‌ 





उदाहरण 


मेरे पटुरिष्य चि० हरदेव शर्मा तिवारी की जन्मपत्न मे स्पष्ट कन्त 
१।२३।४५९ है, उसके अंशादि २३।४५।९ है, यह षड्वगं सारणी के २२ वें 
भाग मँ समाते है, इसल्यि २२ वे भाग की खडी कीर तथा गन की राशि १ 
यानि वृषम्‌ इसकी टेढ़ी लकीर जहां इकटी होती है वहां अनुक्रम से ५।१०।१॥ 
५।११।१० लिखा है जिससे जाना, कि होरारुग्न सिह का, द्रेष्काण मकर 





८ | षड्वर्गफठप्रकाः 


सप्तद मेष, नवादा सिह, द्वादशा कुम्भः त्रिशांरा रन मकर का हुआ । 
इसी तरह ग्रहों के भी षड्वगं जानना । 

` इति शरीमत्पण्डितप्रवर-रामचन्द्रसुतेन शी ज्िवदेभ्यागभेजेन 
पञ्चापदेशान्तगंत कुरालीग्रामवास्तन्येन मिश्नोषाहव श्रीपण्डित 
सुकुन्दवल्लभज्यौतिषाचार्यण विरचिते षडवगंफलप्रकाशो भरथमो 


गणितविभागः ॥। 


अथ फलविभागः 
जन्मलग्न-होरा्रेष्काण-सपंशादि-लग्नेषु विचारणीय-तत्तत्प- 
दाथंविङेषालिरूपयति । 
लग्ने धीरश्चिन्तयेद्देहभावं 
होरा कगनात्संपदाच्यं सुखं च । 
्रेष्काणाज्काद बन्धुसौख्यं विचिन्त्य 
सप्रांशांगात्‌ सन्ततेः स्याद्िचारः ॥ ११ 
भा० टी०-ग्न से बुद्धिमान्‌ देह का सुख दुःख विचारे । होरा-रग्न से 
तम्पदादि विचारे 1 द्रेष्काण ग्न से बन्धु-श्रातृवगं का सुख एवं सांस रग्न 
से सन्तान का विचार करना चाहिए 1 | 
कलत्र-सोख्यादि-नवांशलग्नात्‌ 
विलोक्यमर्कारकतोऽत्र पित्रोः \ 
त्रिशांरकाद्रि्टफरुं च वाच्यं 
सर्वं विखग्नादपि चिन्तनीयम्‌ ॥\ २॥ 
भा० टी° नवांश रग्न से खो-सुखादि, दादशांश से माता-पिता का 
सुख, त्रिशांश से अरिषटकष्ट आदि का विचार कर, ओर जन्म छग से भी इन 
सब बातों का विचार करना चाहिए 1 - - 


होराफल विचार 
ओजे क्ररेऽक्र- होरां गतवति बलवान्‌ क्र रवृत्तिधंनाढयो 
युग्मे चान्त्री शुभेषु दयति-विनय-वचो हद्य-सौभाग्य-युक्तः \ 
उयस्तं व्यस्तेऽत्र मिश्रे समफलमुदितं ग्नचन््रौ बरिष्ठ 
तच्नायौ द्रौ च तद्र्यदि भवति चिरं जीव्य-दुःखी यशस्वी ॥ 


विषयप्रवेशः | ९ 


भा० टी°-जिसकी जन्मकुण्डली में विषम राशि में क्रूर ग्रह स्थित 
होकर सूयं की होराम होतो वह॒ मनुष्य वलवान, क्रूरवृत्ति एवं धनाढ्य 
होता है। इसके विपरीत जन्म म शुभ ग्रह समरारियों मे स्थित होकर चन्द्र होरा 
` मेँ हो तो वह्‌ व्यक्ति नज्न, विनयशीर, आनन्दी, प्रेमी, प्रतिभावान तथा भाग्य- 
वान होता है । ऊपर जो दो परिस्थितियां बताई गरई है ग्रहस्थिति उसके विपरीत 
, हो तो. विपरीत फल होता है। यदि मिरी जुली परिस्थिति अर्थात्‌ सम या विषम ` 
राशि का चन्द्रमा सूयं की होराम यदि शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के श्रह 
बैठे हों तो परिणाम भी मिश्र (मिका-जुला) होता है । जिसकी जन्म कुण्डली में 
कन, चन्द्रमा रग्नेश तथा चन्द्र राशीरा यह चारों बरी हों तो मनुष्य दीर्घायु 
वाका ओर दुःख व्याधि रहित यदास्वी होता है ! 
. विशेष रूल 

जातकं की धन सम्पत्ति जानने के च्य होरा रुन देखना आवश्यक है । 
होरा रुन सिह राशिकाहो ओर सूयं उसी में स्थित हो तो वह्‌ व्यवति 
रजोगुणी उच्चपदाभिलाषी होता है । होरारुन मे सूयं के साथ गुर ओर 
शुक्र बेठे हों तो जातक धनी, मानी, शासकननेता होता है। साधारणतया 
जन्म मे सूयं की होरा हो तो जातक को बाल्यावस्था मँ सुख की न्यूनता रहे 
ओर आगे अपने ही परिश्रम एवं लुद्धिवल से जातक धनी होता है । चन्द्र की 
होरा म जन्म हो तो जातक बाल्यावस्था मे सुखी तथा युवावस्था में विदेश- 
वास भी होता है। | 

होरेश जन्म कुण्डी मँ केन्द्रगत होकर गुभदृष्टयुत हो तो जातक सुख- 
सम्पत्ति से युक्त होता है 1 यदि होरेश जन्म कुण्डली मे अशुभ स्थानस्थ होकर 
जशुमग्रहु दुष्ट व युत हो तो जातक सुख सम्पत्ति से हीन या दुःखी रहता है 
तथा परम्परागत कुर मर्यादा के विरुद्ध कायं करनेवाला नीच प्रकरृतिवाला 
व्यित होता है 1 ~ | 

यदि चन्द्रमा की राशि होरा रन मे हो ओर चन्द्रमा भी उसमे स्थित हो 
तो जातक शान्तकृति, मातु-भक्त (सेवक), ल्नारील, बाग-बगीचे या कृषिकर्म 
मे रुचि रखनेवाला, अल्पलाम में भी सन्तोषी प्रकृतिवाखा होता है । 

यदि शुभग्रह गुरु-शुक्रादि भी होरागन मेँ चन्द्र के साथ होतो जातक! 
धामिक वृत्तिवाला, साधु-विप्र सेवक, सदाचारी, धनान्य, शुम-सन्ततियुक्त 
एवं सुखी रहता है । 

यदि हौराकन मे चन्द्रमा के साथ पापग्रह हो तो जातक आचरणहीन, 
निधन, दु प्रकृति, दुखी, नीच कमंरत होता है । 


घड्वगफलप्रकाशः 
द्रेषाणफल विचार 


्रेष्काणपो यत्र गृहे तदङ्ग 
सहजाः सहोत्या स यदा सौम्यः ॥ 
ते जीविनोऽयेतरथा भरताः स्यु | 
स्तत्सौहदाद्यं सहजः सुखाम्‌ । 
` -मा० टी०--जन्म-रग्न का द्रष्काणेश जन्म-कुण्डली मँ जिस रादि पर 
स्थित हो, उस रादि की संख्या के तुल्य माई होते है। वही द्ेष्काणेश यदि 
सौम्यग्रह से युक्त दुष्ट हो, तो उसकै वे भाई चिरंजीवी होते दँ ओर यदि पाप 
ग्रहों से युक्त दृष्ट द्ेष्कणेश हौ तो उसके भाई मत्य को प्राप्त होते है । ओर 
सौहृद" अर्थात्‌-ग्नेा की द्रेष्काण के साय जैसी मिव्रतादि हो, वैसा 
। ही मायो के साथ सुख प्रमादिक होता ह । अर्थात्‌ रूगेशा- द्रेष्काण की 
। परस्यर मित्रता भे मादो के साथ प्रम-सुख समता म उदासीनता ओर शत्रुता 
| भँरातरता होती है! अथवा “तत्सौह दाच” अर्थात्‌- द्र षकाण के साथ जो 
। युक्त ग्रहहोंतोउनकी मित्रतादिवत्‌ ादयों के साथ सुख प्रोमादि कदे । 
चेतु पु ग्रहास्ते सहजा भगिन्यः 
स्युः ख्नी-ग्रहाद्चेदथवा पुसंगम्‌ । 
| चेद्‌ घातु-सौख्यं भगिनी-सुखं तद्‌- 
| ` ` भेदेस्व घातोऽरि-मृतौ तदीशे ॥ - | 
| भा० टौ०~ द्ेष्काणेश युक्तं ग्रह यदि पुरष संज्ञक हो तो भाई ओर यदि 
त्री संज्ञक हों तो बहिन होती है । अथवा द्रेष्काण रग्न पुरुष संज्ञक होः भाई 
स्वरी संज्ञक हो तो बहनें होती हँ । अथवा जन्मन पुरुष संज्ञक हो, ओर 
लग्नेदा दरेष्काणेशच की मित्रताभीदहयोतो भाई होते ह। ओर उनका सुख भीः 
प्राप्त होता है । ओर यदि (तद्‌ भेदे" अथात्‌ स्ीसंज्ञक रग्न हो, रग्नेरा द्रेष्का- 
णेश की मित्रता हो तो बहिन होती है एवं उनका सुख भी प्राप्त होता है । 
ओर द्रेष्काण छठे आवे स्थित हो तो अपने द्वारा ही अपने ररीरमें ` 





घात होता है- | ः 
 स्ैकरण--स्वघातयोग मेँ द्रेष्काणेश जन्ममे अशुभ शचुग्रह से वृ 
युक्त हो, तो योग फक मिक्गा । ` . 


विक्नेष फल. । . 
्ेष्काणे्, द्रेष्काण कुण्डली मे ,जिस राशि मेँ बेठा होगा, उस शिके 
अंक के समान बहिन ओर माइयों की संख्या जाने । द्रेष्काण-कुण्डली के रग्न 
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के स्वामी के साथ पापग्रह द्रेष्काण मे वैठे.हों अथवा दरेष्काणेश को जितने 
पापग्रह देखते हो तो उतने भाई वहनों का नादा होता है, द्रेष्काण-रगन में 
जितने शुभग्रह ॒बेठे हो, या द्ेष्काणेश को देखते हों तो उतने भाई बहिन 
स्वस्थ एवं मौजूद रहते ह । 
्रेष्काणेश, जन्मकुण्डली मेँ चन्द्र के साथ शयुभग्रहयुत हो तो वह जातक 
सुन्दर सुडौर-शरीर, अधिक रोमवाला होता है। चन्द्रयुक्त दरेष्काणेा पापग्रह 
युत हौ तो जातक कणंरोगी, बन्धुविरोधी, शत्रुओं से विवाद करनेवाला 
होता है । द्रेष्काणेरा मंगर जन्मकुण्डली मे आवे भाव मेँ होय तो उसका भाई 
वृक्ष पर से गिरकर या अन्य स्थान से गिरकर मरता है या मरणतुल्य कष्ट 
पाताहै। | | 
द्र ष्काणेरा जन्मकुण्डली मे गुरुरनि के साथ हो तो उसका मरण विष 
से होगा । द्र ष्काणेश सूयं मंगर जन्म मे आठवें बैठा हो तो विजली या आग 
से भय होता है । द्रेष्काणेश जन्मकुण्डली मे आवे हो तो हाथमे कोई 
चिल्ल होता हे । वही द्रं ष्काणेश जन्मकुण्डली में आयवे पापयुक्त हो तो माता 
तथा स्वयं को हिवका (हिचकी) रोग से परेशानी होने की संभावना रहती है 1 
यदि शुभग्रह साथ हौं तो जातक अभिमानी, प्रतापी एवं अच्छे दारीरवाखां 
होता हे। | 
` लन्न्रेष्काणेशे षष्ठेभतुल्ये मासि मृतिः । | 
छानके द्रेष्काण का स्वामी छठे स्थानम स्थित हो तो छठे स्थानमें 
जो राशि हो उतने ही संख्याके मासमे बालकं को मृत्यु भय हो । 
, नवाश फलविचार 
` यस्य क्षेत्रस्य यो भागो वल्यंशस्तद्‌ बरान्मतः 1 
जबलस्तस्य दौबल्ये मध्यमे मध्यमः स्मृतः ॥! 
भा० ठी०- जिस राशिकाजो नवांश है, वह उस राशिके बरसे. 
अधिकं बरी होता है । राशि की दुब॑रुता से नवांश भी तदनुरूप निब होता 
है । यदि राशि मघ्यम बली होतो नवांश भी मध्यम बरी होता है। इस 
बात का फलादेश म सवत्र ध्यान रख । । 
नवांर-नाथे स्वल्वे स्वभादोौ शुभेक्षिताढयेऽशुभयोगहीने \ 
प्राप्नोति रामामतुलाभवश्यं नरो विनायासमपापरपाम्‌ 1} | 
भा० टीऽ-नवांशेश अपने नवांश मे हो, अथवा अपनी स्वरारि उच्च 
दरेष्काणादिक म हो, शुभग्रहो से दष्ट युक्त हो, अशुभ .सम्बन्ध से रहित हो 





१२ । घड्वर्गफरूभकारः ` 
तो पुरुष अतुर गुणवती उततम स्वमाववाटी सुन्दरी स्त्री को विना परिश्रम 
के ही प्राप्त करता है । ४ 

नदर तदीशेऽष्टिसमान्त्रि्टै त्रिकोणगे तत्वभितेविवाहः 

नवांदा-छगने खल-वेट-ुक्ते जाया-रवे वा न विवाहसौख्यम्‌ 

जा० री०नवांशेकबली होकर जन्मकुण्डली में केन्द्र मे स्थित हो तो १६ 
वषं अर्थात्‌ छोटो उमर में विवाह होता है 1 वह्‌ नवांशेशबरी होकर त्रिकोण में 
हो तो २५ वषं, अर्थात्‌ युवावस्था मे विवाह होगा 1. केन्द्र त्रिकोण से अति- 
खिति अनुक्त अन्य स्थानों मँ नवांशेश हो तो बड़ी आयुमे स्वरी सुखका 

-लछाम होना सिद्ध होता है । नवांश रग्न मे पापग्रहों का योगादिक हौ 

तथा सप्तम भावगत नवांश पर पापग्रहँ का योगादिक हो तो विवाहं सुख 


नहीं होता ॥ 


विश्लेषणठल 


नवांशकुण्डली मे जो ग्रह बख्वान्‌ ( वर्गोत्तमी व उच्च आदि ) का होकर 
बैठा हो, वह उतना ही उत्तम एवं शुभफलग्रद सिद्ध होगा । 
, नवांश कुण्डी फकादेश के लिए विदोष महत्त्वपुणं है, अत दूसकी उपेक्षा 
करना भारी भूर हं । | 
नवांश कुण्डली से स्त्रौ का स्वभाव आचरण तथा सुखठुःख आदिका 
विचार किया जाता है । 
नवांडा-कन का स्वामी मंगर हो तो स्त्र क्रूर स्वभाववारी एवं आचरण- 
हीन होती दै । नवमांश रगे सुय हो तो सत्री पतिव्रता केकिनं उग्र प्रकृति, 
चन्द्र हो तो शान्तप्रकृति, रूपवती, बुध हो तो चतुर सुन्दरो, कसीदे आदि में 
निपुण, गुर हो तो सदाचारिणी, तीथं तेमनव्रत मे रुचि रखनेवारी, शुक्र हो 
तो श्ङ्खारभ्रिय, चतुर, सुन्दर, शौकीन, भोगविलास में प्रवीण, आचरणहीन 
होने का भय हैँ । यदि नवांश कग्न-का स्वामी दानि होतो स्वरी क्रूर स्वभाव 
वारो, नीच-संगतिवारी, पति से ` विरुदध॑विचारवारी होती है 1 यदि 
तवांशकगेश राह किवा केतु के सथ हो तो गुप्त दुराचारा दुष्टा कुटिला, 
पतिविरद्ध आचरण करनेवारी स्त्री होती है 1. नवांश पति व्ययस्थान मे हो 
तो जातक स्त्री से सन्तुष्ट नहीं होता । नवांशपति पापग्रह॒ पापयुक्त पापदुष्ट 
हो.तो खी क्षगडाट्‌ होती है, नवमांदोश जन्मकुण्डली मेँ शु भग्रहयुतं या वष 
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हो, किवा ग्रह स्वराशिस्थ व वेन्दरत्रिकोणमेंहोतो द्धी का 
मिलता है 1 जन्म कुण्डली मे नवमांशेश दूसरे ग्यारह ५ 


वे भाग्येश के साथ युत्‌ 
होकर बैठा हो तो व्यक्ति को ससुरार से राभ होता है अथवा खियों द्वारा 
अनेक प्रकार से राभ होता है! यदि नवांदोशं पापग्रहों से युक्त किवा दष्ट हो 


तो उतनी ही लियो का नार या उतने ही सम्बन्ध छटते है। एसे 

की कुण्डली मे भी पति सौख्य का विचार वुद्धिपूवंक करे 1 
जन्म मेँ दूसरे हो तो विवाह बाद धनी होता है! नवांशपति जन्मलग्न मे 
स्वगृही हो या २।५।७२१०बें हो तो सुन्दर भाग्यशाी खली का लाभं होता दै! 
नवांरापति जन्मन मे छठे आर्व्वे हो तोखी का वियोग या हानि होती 
है । जन्मखगनेश जहाँ हो वहां के नवांशपति के गृह म जब गोचर मे ६ 
आवे तब ज्ञी लाम हो । रुगनेश शतु या नीच नवांशगत हो तो खी हानिया 
विवाह मे बाधा हो । 


फठित भें नवांश व व गेत्तिमी ग्रहु-भाव का महत्व 


बहुधा देखने में आता दहै, कि किसी व्यक्ति की कुण्डली मे विशिष्ट राज- 
योग पड़ा हुजा है, परन्तु उसका जीवन गिरी हुई हारुत मेँ ही गुजरता है, 
एसे ही किसी की कुण्डली में अधिकांश ग्रह॒ या विशिष्ट ग्रह नीच के है, परन्तु 
देखने मे वह्‌ महाभाग्यवान्‌ है । इसका कारण नवांश -गत-प्रहों की परिस्थिति 
है । क्योकि फलादेश -कथन में नवांरा-कूण्डली व वर्गोत्तमी ग्रहभाव का विशेष 
महत्व है । नवांश कुण्डली के बिना फलादेश कहना रगड़े की दौड के 
समानदही है! क्योकि, विदोष विचारोंमे जन्म कुण्डली से भी अधिक 
विरोष महत्व नवांश कुण्डली का होता है, तद्यथा-- स्वोच्चे नीचांशके दुःखी 
नीचे स्वोच्वांरके सुखी । स्वादो वर्गोत्तमे भोगी राजयोगी भविष्यति ।!“ 

जसे जन्मकुण्डली मे कोई ग्रह अपनी उच्च राशि का दै गौर वही ग्रह्‌ 
नवांशकुण्डली मे नीचराशिगत है तो उसकी राशिगत उच्चता निरथंक है । 
नवांश की स्थिति को देखते हुए वह ग्रह॒ नीच ही समज्ञा जाएगा । इसके 
विपरीत यदि कोई ग्रह जन्मकुण्डली मे नीचस्य है ओर वही ग्रह नवांश 
कुण्डली मे उच्च का है तो उसका नीचत्व मंग हौ जाता है । वह्‌ ग्रह उच्च सद्‌ श 
फाप्रद रहेगा । विशेष यह्‌ भी समञ्च ठँ, कि जन्म कुण्डली मे नीचस्थ ग्रह 
यदि नवांश कुण्डली म भीनीचका ही रहे, तो वह्‌ ग्रह वर्गोत्तिमी समञ्चा 
जाएगा गौर अपनी वगत्तिम-स्थिति के कारण अश्युम फलक न देकर शुभफल 
ही देगा, उसकी राशिगत नीचता रुप हो जायगी । 








| 
| 


षड्वर्गफलप्रकाराः 


ग्रह॒ शत्रु क्षत्रवतीं है, लेकिन नवांश क ण्डली म भी 
वर्गोत्तमी एवं स्वक्षेत्री ही समज्ञा जाएगा, अतः बुभ 


१४ 


इसी तरह यदि कोई ग्र 
उसी रादिगत है तो वह वर 


फलप्रद रहेगा । 
त्तम होना राजयोगप्रद है । शुक्र भी वर्गोत्तम 


चन्द्र एवं गुरु का केवर व्‌ ग न 
होकर शुभ उत्तम भाग्य योग बनाता है । रग्न का वगेत्तिमी होना विरोष 
लाभप्रद है । वर्गोत्मि कुन-गत चन्द्र या स्वनवाश गत-चन्द्रमा शुभ सौभाग्यप्रद 


कहा है । चु मग्रह किवा पापग्रह्‌ भी वर्गोत्तम स्थिति में शुभ फलप्रदही 
सिद्ध होता है । वर्गोत्तम रग्ने यदि वक्री हो साथ ही आत्मकारकं ग्रह के 
साथ हो तो उसे अधिक बलदाली एवं श्रेयस्कर सम्लना चाहिए ।--इस 
प्रकार ग्रहस्थिति को दृष्टि म रखते हए भविष्य कथन मे आर्चयंजनक रूप 
से सफलता मिरती है-यह अनुभव है । 


` फलित ज्योतिष में नवांश को सहत्ता 


नवांश का महत्व सुनार की कसौटी की भाति है। सुनार कसौटी पर 
कसकर सुवणं के खरेपन की जांच करता है, दैवज्ञ नवां्गत ग्रहस्थिति का 
गम्भीरअध्ययन करक ग्रहों के वास्तविक बलाबल एवं कुण्डली की शक्ति का ज्ञान 
करता है । कोई भी गुभाशुम योग जन्भकुण्डली की अपेक्षा नवांश कुण्डली मे 
शुभ होनेपर अधिक शुभ, अशुभ होनेपर अधिक अद्युभ कहा जाएगा । कोई 
भी योग्य ज्योतिषी ग्रहफल-निणंय के समय नवांश की उपेक्षा नहीं कर 
सकता । ध्यान रहे अत्यन्त प्रल-राजयोग भो अशक्त या निष्फल हो जाता 
है यदि योग कारक ग्रह नवांश मेँ नीचादि दोष युक्त हो । दूसके विपरीत 
यदि मुख्य छन कुण्डली कुछ दोषयुक्त भी हो, किन्तु दोषजनक ग्रह्‌ नवारा- ` 
कुण्डली में सुधरा हो तो मुख्य कुण्डली बहुत बल पा जाती है 1 नबश 
तो वास्तव में जन्मकुण्डली का मेरुदण्ड है । यदि नवांश कुण्डी में नीचांश 
के कारण ग्रह निवल हों तो वह व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, भलेही 
जन्मकुण्डली में ग्रह प्रवर हो । | 
जन्मकुण्डली मे यदि रग्न ुरुष-रूग्न' हो तो नवांश भी प्रायः पुरष-रूगन 
ही होगा । जातक के विषय मे विवेचन करते समय ग्रहों का प्रत्येकं भाव पर 
एवं तद्धावगत ग्रहं के साथ दष्टिसम्बन्ध का ध्यान रखना नितान्त आवश्यक 
है । नवांश कुण्डली आदि मूकतया दष्टियां ही है । पा्चास्य-ज्योतिष म जहां 
दशा पद्धति का ज्ञान नही, वहाँ ग्रह की द्यो को बहुत अधिक महत्व दिया 


र 
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गया है । पाश्चात््य-विद्रान ग्रहों की दृष्टयो, योगों, प्रतियोगों के आधार पर 
मविष्यवाणौ करते है, इस दृ्टि-योगादि के आधार पर कौ गई भविष्यवाणी 
गोरी की चोट ठीक वैठती है । जिससे अश्रद्धा भी मन्त्रमुगध हुए विना 
नहीं रहते । 


नवाश का अथं है ४० अंश (जथवा उसके गुणित) दृष्टि, पाश्चात्य ज्योतिषी 
इसे प्रयम “नोनाइल-दृष्टि' कहते है । इस सिद्धान्त के अनुसार जो ग्रह॒ परस्पर 
४०,८०,९२९०, १६०.२००,२४०.२८० अंश दूर होते है वे एक ही नवांश भे 
पगे । नवां कुण्डली भे जव ग्रह॒ युति फरते है तो उनका अथं यह होता है, 
कि वे जन्म कुण्डली मे ४० अंक अथवा नवांश उसके गुणितो की दष्ट से एक 
दूसरे को देख रहे हँ । नवांश का अथं है कि नवम भाग अर्थात्‌ रादि के 
२६० अंश का १९ वां भाग जो कि ४० होता है । जब कोई ग्रह नवांश मे 
युति नहीं करता तो इसका अथं यह है, कि--उनकी परस्पर दृष्टि नहीं 
है ओर वह॒ एक दूसरे के ४० अंश से अधिक दुर है। इस प्रकारं द्रेष्काण १२० 
अंक ओर उसके गुणितों का द्योतक है । द्रेष्काण का अथं है कि तीसरा भाग 
जो १२० अंश होता है, भारतीय-ज्योतिष मेँ सप्तवगं नाम से सातां कु ण्डलियों 
के बारे मे.यही बात सही है । इस बात से हम सहमत नहीं, कि अंश पुणं का 
एक भाग है ओर कमी भी पूणं के बराबर नहीं हो सकता । केवर नवां 
कुण्डी में ग्रहों की स्थिति का विवेचन उसी प्रकार नहीं किया जाना चाहिए 
जिस प्रकार जन्म॒ समय के कालचक्र मेँ ग्रहों की स्थिति के सम्बन्ध भे किया 
जाता दे । सप्तवगं मूरतः दुष्टियों का विवेचन है जो कि ज्योतिष की सभी देशी 
विदेरी पद्धतियों मे मान्य है । इसके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
यदि सप्तवरगों की उपेक्षा की जाए तो उसका अथं दियो की उपेक्षा करना 
ही होगा । यहं सभी जानते है" कि प्रत्येक ग्रह की अपनी दृष्टि होती है । किन्तु 
सुविधा के किए ज्योतिषी कुछ ग्रहों की विशेष-दृष्टियो को ही महत्त्व देते है । 
इसका अथं यह नदीं ह, किं बृहस्पति की चौथे ओौर आर्व्वे या तीसरे गौर 
दसवें दुष्ियां नहीं होती । या शति की ४ गौर ८या५ ओर ९ द्टिनहीं 
होती । बाद मे बनाई जानेवाली ये सप्तवगीय कुण्ड्यां मू जन्मकुण्डली 
म उपस्थित ग्रहों की दृष्टां के सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत करती है। पार्चात्त्य 
ज्योतिषी भी इन्हीं द्ष्ियों को बहुत महत्त्व देते ह । परन्तु हम भारतीय सभी 
प्रकार को दुष्टियों का अध्ययन सप्तवर्ग से करते है, जब किं पारचात्य-ज्योतिषी 
केवल जन्मकुण्डली से ही सारी दृष्टयो का हिसाब लगाते है यही पाश्चात्य 
एवं भारतीय-ज्यो तिष के बीच का अन्तर है । 
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दाद्लाशफलविचार 
अर्कादापेऽ्धे पितुतुल्यभाग्य 
ञं ~ छिक-स्नात्म-ुलं न पितरो 
लाम.स्थिते तात-धनं सुगुप्तं त 
नीचास्त-पापारिखरूष्वभद्रम्‌ \॥ 
जा० दी०- द्वादाश यदि जन्म कुण्डली मे लगनस्थ हो, तो जातक 
पिता के समान भाम्यवान होता है । यदि त्रि कस्थान मे ' हो तो उसे अपने 
शरीर तथा माता-पिता का भी सुख नहीं होता । यदि द्वादशांश छाम मे स्थित 
हो तो पिता का धन गुप है (उसे यहं भोगेगा) 1 यदि जन्मकुण्डली मे दादा 
लगन नीच अस्त-पाप शत्रु ग्रह॒ से युक्त दृष्ट हो तो अभद्र अर्थात्‌ माता-पिता 
की हानि, क्टेशादि अशुभ पः कहे । 
विशेषफल 
द्वादशांश कुण्डली से माता-पिता का सुख तथा उनकी आयु आदि का 
ज्ञान होता है । 
द्रादांदोदा यदि जन्मरगन मे हो तो जातक पिता के बराबर धनी व 
गुणी नहीं होता । पिता से कम गुण एवं स्वल्प द्रव्यवाला होता है । 
यदि धन स्थान में ( द्रादगांश का स्वामी, हो तो जातक पिता से अधिक 
गुणी तथा जीवन मे पिता से अधिक धनी होता है । ततीय स्थान मे द्रादशांोश 
हो तो पिता से अधिक यशस्वी, चतुथं स्थान मे हो तो भाग्यशारी, पंचम मे 
हो तो बुद्धिमान्‌ एवं पिता को सुख देनेवाला होत है, दवादशांशेदा च्ठे माव 
न हो तो अधिक शत्रुओंवाका होता है । सातवे भाव में हो तो सुखलाभ होता 
हे । द्रादशांशेश अष्टम स्थान में हो तो पिता या शस्त्र, शत्रु वा विषेङे जीव्‌ से 
या आत्महत्या से अपमुत्यु होती है। नवम स्थानमेदहोतो जातक का पिता 
धामिकं वृत्तिवाला व तीथंसेवी होता ह । दरम स्थानम दादशांशोश कं 
होनेपर 5 जातक पिता से अधिक सुख-समृद्धि युक्त होता है । द्ादशांरोश लाभ 
स्थान मे बली होकर बैठाहो तो गुप्त (गडा) धन भण्डार आदि तथा आकस्मिक 
स्रा लाटरी आदिसेभी राभ प्राप्त करता है। यदि दादशांरोश, दादश भाव 
म हो तो वृथा धननादा, लाभ के स्थान मे हानि, दुष्टसंगति तथा अनीति- 
मागं से निन्दनीय होता है । . 
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जन्म कुण्डलीं मे स्वगृही या उच्च का द्वादगांदापति हो तो जातक महा- 
भाग्यशाली होता है, यदि द्वादशांशेश नीचस्थ, पापयुक्त क्वा पापद्ष्ट या 
अस्त हो तो जातक रोग, शत्रु व अनेकविधं चिन्ताओों से कईं वार परेदान 
होना पडता है । 

दादशारपति पूरुषग्रह स्वराशि, मित्र राशि, या उच्चस्थ होकर केन्र 
किवात्रिकोणमें बैहोतो पिताका पुणं सुख होता है 1 यदि वही नीच, 
शतरुराशि या पापग्रह की राशिमें स्थितहो यात्रिक भावे बैठाहोतो 
जातक को पिता का अल्पसुख होता है या पिता कष्ट मे ही रहता है ! एसे ही 
दादशांरपति सी-प्रह हो तथा शुभ, स्वराशि, मित्रराशि या उच्च मे स्थित 
होकर केन्द्र त्रिकोण में हो तो जातक को माता का पुणंसुख प्राप्त होता है । यदि 
वही [ दवादशाशपति ] ीग्रह पापयुक्त, पापदुष्ट होकर त्रिकमें होतो 
माता का सुख नहीं या कम होता है या माता अस्वस्थ रहती है ! 


चिं फलविचार 

त्रिशांशादष्टम-स्थानाधिपे सोम्यशचभेक्षिते । 

शुभैः निशांशे मूत्थुः शोभनो नो विपयंये ॥ 

भा० टी०- त्रिदा रग्न से जन्म मँ अष्टमेश यदि शुभग्रह हो, ओर वह्‌ 
शुभग्रह से देखा गया हो, ओर त्रिशांश कन भ भी शुभ ग्रह हो तो मनुष्य 
की मृत्यु शुभ ओर सुल से होती है। इससे विपरीत हो तो विपर्यय अर्थात्‌ 
महा रोगारिष्ट क्लेद से मृत्यु होती है ! | 

न्रिशांशपोऽसोभ्य -खगोऽस्तनीचो यदा तदा बन्धुभिराशुवेरस्‌ । 

त्रिक्‌ स्थितश्चेन्नुप-भीतिभाक्‌ स्थात्सदृन्वितः सलन्यदिसौर्यकाली 11 

भा° टी०-त्रिशांशेर यदि पापग्रह हो, ओर वह अस्त नीच का हो तो 
उसका माई बन्धु-पित्रादिकों के साथ मामूटी बात से अकारण हौ विरोध हो 
जाता हं 1 यदि त्रिशांदेश त्रिक्‌ स्थान मँ स्थित हो तो वह मनुष्य राजभय 
की प्राप्त होता रहता है । यदि वही त्रिशशेश शुभ ग्रह॒ से युक्तं दुष्ट हो ओर 
स्वयं शुभ ग्रह॒ हो तो सर्वथा सुखी रहता है 1 

स्वव्रशांश॒गता ग्रहा विदघते तत्कारकस्वोदितम्‌ । 

ततनैकोऽपि सुहृद गृहैकित-युतः स्वोच्चेऽ्युक्त नृपम्‌ 

कुर्यादात्मसुहद्‌-द्गाणग-शशी कल्याणरूपं गुणम्‌ 

भा० टी०-अपने त्रिशांश मे बैठां ग्रह स्वयं जिसका कारक हो वह॒ उस 
कारक का पूणं फक देता है । स्व त्रिशांश मे बैठा एक ग्रह भी स्व-गृही अथवा 
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उच्च का हो ओर वह मित्र ग्रह से दष्ट युक्त हो, तो मनुष्य को धन सम्पन्च 


ट 


तप समान बनाता है विपरीत ग्रहुस्थिति होनेपर विपरीत फल होना स्वयं 
सिद्ध है । यदि-चन्द्रमा द्रेष्काण कुण्डली मेँ स्वराशि मित्र रारिकाहो, तो 


वह मनुष्य को कल्याण देनेवाला तथा रूपगुणादि शुभफर देनेवाला होता 
है । यहाँ चन्द्र की नीचादि रादियों मे स्थिति होनेपर विपरीत फर होगा । 


विदहेष फल 


इस कुण्डली से जातक का अरिष्ट, कष्ट आदि का विचार किया जाता 
है । त्रिशांडपति सूयं चन्द्र॒ नहीं होते, शुभग्रह के त्रिशांश में जन्महोतो 
जातक शुभवाणीवाला होता है 1 अचुमग्रह्‌ के त्रिंश मे जन्म हो तो जातक 
अशुभवाणी बोखनेवाला होता है । त्रिशांशपति शुभग्रह हो, वह उच्चया 
मित्र गृहमे हो तो शरीर सुखी रहे, ओर रूप भी सुन्दर हो । 
यदि वह त्रिशांशपति जन्मकुण्डली मँ छठे हो तो बन्धनयोग होता हैः 
सातवें हों तो गृहस्थ जीवन सुखी होता है त्रिशादापति पापग्रह टो तथा 
जन्म कुण्डली के आव्वे भाव में हो तो राज्य से मरणभय होता है 1 त्रिशांशेरा 
जन्मकुण्डली मेँ बारह हो तो जीवन संघषंमय, तकरार, कजिया, राज्यभय 
युक्त हो । 
त्रिदाश पति से जन्मकुण्डली के बारहवें घर मं शदुश्रह बेठहोतो. 
जातक के जीवन मे अदारुती ज्ञगडे, मुकहमों से हैरानी होती रहे । 
नरिदांदा लगन से आवें घर का स्वामी शुभग्रह हो तथा शुम प्रह से दुष्ट 
या युत हो तो जातक की मृत्यु शुभ (पवित्र) स्थान पर दान धमं के साथ होती 
है । यदि त्रिशांश खन से अष्ठमेश क्रूरग्रह हो ओर करूरप्रहो के साथ युक्त 
दृष्ट हो तो कष्टमय अपमूत्यु होती ह 1 
सप्ता फलविचार 
सप्तां्च छम्ते विषमे शुभानां योगे क्षणादौ पुमपत्यसौख्यम्‌ 1 
समेसुतासंकलितोऽय तत्रासौम्येरसंभूतिगरशन्ति सन्तः \\ 
का० टी०- सप्तांश लग्न विषम हो, ओर उसमें शुभग्रह स्थित हो वा 
उसको दें तो पुत्र का सुख होता है । ओर सम हो तो कन्या संतान होती है । 
यदि सप्तांश लग्न पपग्रहों से युक्त दष्ट हो, तो सन्तान-सुख नहीं होता-एा 
महापुरुष कहते हं । 


विषयप्रवेशः १९ 

विहोष फल 
संतानपुखज्ञानाथं सप्तांश कुडलीका परिशीलन नितान्त आवश्यक है । 
सपतादा लग्न का स्वामी जन्म कुण्डली में जिस राशि मँ हो, उस रारि के अंकः 


की संख्या के समान प्रायः जातक को सन्तति (पुत्र कन्या ) प्राप्त होती है। 


सप्तांश लग्न से जन्म मेँ पंचमभाव शुभयुक्त दृष्ट हो तो पुत्र सुख हो अन्यथा 
अभाव । 


सप्ता ल्ग्नेश पुरुषग्रह॒ सू मं० गुऽ हों तो विशेषतया पुत्र सुख देता 
दै, समांश-लग्नेश स्त्रग्रह च॑ शु° हो तो कन्या का सुख विशेष होता है 1 

सप्तांशपति अस्त हो ओर जन्मकुण्डली मे पाप-यक्त होकर लग्न मे हों 
तो गभं का अभाव रहता है । सप्तोशेश नीच हो तो अल्पायु दुबल एवं खराब 
स्वभाववाली सन्तान होती है । सपतंशेद शत्रु घरमे हो तो सुपुत्रां की हानि 
होती रहे तथा कुपु का लाभ हो । सप्तांगपति सूयं के साथ हो तो सन्तान 
नेत्ररोगी होती. है । सपतांरापति वृहस्पति या शुक्र के साथ हो तो उनके पुत्र 
भाग्यवान एवं दीर्घायु होते हँ । सप्तारो यदि बुध के साथ हो तो कन्या 
अधिक होती हँ । सप्तांशपति पापग्रह शो या जन्म कुण्डली मेँ पापग्रह कीं 
राशि में बैठा हो तो (उस व्यविति की ) सन्तान नीच कमं करनेवाली कत्रा 
अल्पायु होती है । सप्तांशेश पांपग्रह हो या जन्म कुण्डली मे पाप ग्रह की 
राशि मे बेठा हो तो उस व्यकिति की सन्तान नीच क्म॑रत या मस्तिष्क पीडा- 
युक्त होती है । सपतारापति जन्म कुण्डली मेँ ग्यारहवे या बारहवे बैठा हो तो 
उस व्यक्ति के मस्तक कमर या पैर मे वायु पीडा से कष्ट होता है । यदि 
उपरोक्त ग्रहस्थिति ` होनेपर पापग्रह का योग भी हो तो जातक दुष्ट हृदय 
वाला होतारहै। शुभग्रह का योग होनेपर शुद्ध विचारोवाला सहूदथ 


होता है। 


सप्तांश जन्म मे शुभग्रह से दुष्ट युक्त हो शुभ की राशि मे हो, उच्चस्य 
होया मित्र रारिमें हो तो सन्तान सुमागंगामिनी रूपगुणयुक्त एवं 
सुशील होती है । सप्तांशेल जन्मकुण्डली में सप्तांश लगन से सातवे आष्वें 
प्पयुक्त पापदुष्ट या अस्त हो तो जातक की सन्तति अल्पायु ओर दुबेल 
होगी । एसी स्थिति में जातक प्रायः सन्तति की ओर से चिन्तित ही रहता 
है। इसी प्रकार सप्तांरोर पापग्रह हो तो ओर वह जन्म लग्नमें होतो 
जातकं को सन्तान की ओर से कुछ ना कुछ चिन्ता बनी ही रहती है । सन्तान 
सुख नटीं होता 1 





षड्वर्गफलप्रकाशः 


विश्ेषविचार 


२० 


षडवरगेषु शुभग्रहाधिकगुणेः श्रीमांश्ि रं जीवति 1 
र रांशे बहुले विलग्नभवने दीनोऽल्प जीवः शट: । 
तन्नाथा बक्लिनो नृपोऽस्त्यथ नवांशेशो दगाणेदवरो 
छननेशः करमशः सुखी नृप-समः क्षौणो-पतिर्भाग्यवान्‌ \ 
जआ० ठी०- यदि षड्वगं मे शुभग्रहों का बरु अधिक होतो मनुष्य 
लक्ष्मीवान ओर दीर्घायु हो 1 यदि षड्वगं मे छन अधिक करूर-अंशों केषद्वरं 
म हो तो दीन, अल्पायु ओर शठ प्रकृतिवाला होता है 1 परन्तु षड्वगं रगो 
के स्वामी यदि बलवान्‌ हो तो मनुष्य नृप, ( पदाधिकारी ) हो । यदि जन्म ` 
कुण्डली मँ नवांशेश, दर ष्काणेरा तथा कग्ेदा बलवान्‌ हो, तो मनुष्य क्रम से 
सुखी-राजा के समान भूपति एवं भाग्यवानु होता है । अर्थात्‌ नवांशेश बली 
हौ तो सूखी, द्रेष्काणेश बरी हो तो राजा के समः जन्मरूग्नेशा बली हो तो 
भूपति एवं भाग्यवान होता है । 
वि०-संकेत-स्मरण रहे कि- सुस्थानस्थ जो ग्रह॒ षड्वगं मे ४ से अधिक 
निजोच्च, मित्र शुम की रारियोँ मे जवे, ओर अस्तनहो, तोवे ग्रहु-षड्वगं 
शुद्ध बलवान्‌ कहलाते हे । | 
यन्मित्र-स्व-गृहे फलं निगदितं तद्ध तिकोणेऽपि वा ! 
तत्सवं विदधाति जन्म-समये षड्वग-शुद्धो ग्रहः 1 
स्थाच्चैकोऽपि स्व-षड्वग-शुद्धः सर्वेदृष्टस्तत्र जातो नृपः स्यात्‌ 
भा० टी०-जो फर्‌ जन्म कुण्डली मे स्थित मित्र-ग्रह" स्वग्रहु्‌ उच्च सूल 
त्रिकोण म कहा है, वह समस्त.फरु एक षड्वगं शद्ध ग्रह॒ जन्म मे देता है । 
यदि एक भी ग्रह बरी सुस्थानस्थ होकर षड्वगं शुद्ध हो, ओर वह सवं ग्रह 
से दष्ट हो तो मनुष्य कुंलानुमान से नृप ( बड़ा आदमी ) होता ह 1 


श्युभाः स्व-मित्नर सौम्योच्चे निन्यानीचारिपापजाः 1 
एवं पापं शुभं वीक्ष्य ॒तद्विशोध्य परस्परम्‌ ॥ 
वगे श्युभाधिकेः क्रः शुभः सौभ्योऽतिशोभनः 1 
निन्याधिके शुभः क्रः क्र रोऽति कर. रतां व्रजेत्‌ \\ 


विषयप्रवे्चः २१ 


भा० टी०-सुस्थान मे स्थित उच्चगत ग्रह-मित्र॒वगं वा सौम्यवगंगत 
हों शुभफरप्रद होते ह । ओर नीचगत ग्रहं शदरुवगं पापवगं मँ हो तो 
अशुभफरप्रद होते है । इनमें पापवगं वा शुभवगं का परस्पर अन्तर्‌ द्वारा 
न्यूनाधिक्य देखकर जो अधिक रहे उससे शुभाशुभ फर जानना । शुभाषिक 
वगं मे क्रूर भी शुभफलप्रद होता है । ओर शुम होः तो अधिक शुभ होता 
है । निन्द्य वर्गाधिकमे शुभ भी ऋूर होता है, ओर क्रूर अति क्रूरता को 
प्राप्तहोतादहै। 


द्क्काणेशे स्ववगे शुभलगसहिते स्वोच्चमित्रक्षंगे वा | 
तद्ररजिशांशनाथे बलवति यदि चेद्‌ दरादशांदाधिपे वा ! 
होरानाथे तथा चेक्लिखिल्गुणगणो नित्यशयुद्धप्रवीणो 
दीर्घायुः स्थाहथावानयसुतधनसहितः कीतिमात्राजभोगः ॥ 


यदि करन द्रेष्काण का स्वामी अपने उच्च वगं मे स्ववगंमे यामित्रके 
बगं मे शुभग्रह के साथ हो, यदिन होरा, रुन तरिशांश तथा छन्त 
दवादशांश के स्वामी भी अपने-अपने उच्चवर्गो मे स्ववर्गो मे या मित्रवर्गो मे 
हों ओर शुभग्रह सहित हो तो उस व्यक्ति मँ बहुत गुण होते ह । वहं चतुरं 
दीर्घायु, दयावान, पवित्र, यशस्वी राजाओं के सदश भोग भोगनेवाला होता 
है । उसको पुत्र से सुख प्राप्त होता है 1 ओर वह्‌ धनी भी होता है 1 

नोट-उपरोक्त षड़्वगं का जो शुभाशुभ फल कहा है, उसके साथ “सवं 
विकग्नादपि चिन्तनीयम्‌ सिद्धान्तानुसार रुन कुण्डली से भी विचारपूवंक 
शुभाशुभ फर षड़्वगं को ध्यान में रखते हुए कटे 1 जिस माव का फल षड्वग- 
विशेष मे शुभ हो तथा जन्म लगन मे भी शुम ग्रहस्थिति के आधार पर फल 
शुभ टो उसका फल “विदोष शुभ' कहे । षड्वगं से जिस भाव का फ शुम 
प्रतीत हो तथा जन्मङ्गन के आधार पर॒ कदाचित्‌ उस भाव का फल अचयुम्‌ 
बने तो “मध्यमः मिभित “शुभाशुभ घटनाओंवाका” फल बुद्धपूवंक कहे 1 

अगर षड़्वगं एवं जन्मकग्न से (दोनों प्रकार से) जिस भाव का फर अशुभम्‌ 
मालूम हों तो उस भाव का फर अवश्यमेव अशुभ होगा-एेसा विचारः 
पुवंक कहे । 


२२ 


षड्वर्गफलप्रकाशचः 
स्वोच्चे शुभफलं पणं चनरिकोणे पाद्वाजितस्‌ । 
स्वक्षं दलं मित्रगेहे पादमात्रं भ्रकीतितस्‌ ॥ १ ॥ 
पादार्ध सममे प्रोक्तं व्यथं नीचास्तरात्रुगे । 
तद्वद दृष्टफलं ब्रयाद्यत्ययेन विचक्षणः ॥ २ ॥ 
पापवगेऽरिवगे च ग्रहो नेष्टफलप्रदः। 
शुभवर्गे सुहृद्रगे दशातीव शुभप्रदः ॥ २ ॥ 
पापारिवर्गगः क्रः स्वपाके मृत्युदुःखदः। 
शुवर्गेऽधिवे च शुभः सत्फल्दोऽखिकसु ॥ ४ ॥ 
अंशस्य पतिरंशे च तन्मित्रो वा शुभोऽपि वा। 
प्येद्‌ यदा तदा ज्ञेया सवं दोषाश्च निबंलाः ॥ ५ ॥ 
स्वेषु स्वभागेषु फलं समग्र 
त्रिकोणवत्‌ स्यात्‌ फलमंरकेषु । 
स्वक्षे्रतुल्यं भवनांराकेषु 
नीचारिभागेषु जघन्यमेव ॥ ६॥ 
सुत्र-नीचगाः , स्वोच्वारगाः ` नुपतुल्यः ॥ ७ ॥ 
सू०-उच्वगाः खेटानीचांरगा व्यर्था . शुभयोगाः॥ ८ ॥ 
स्याच्चेदेकोऽपि स्वषड्वगंशुद्धः सवंदष्टस्तत्र जातो नृपः स्यात्‌ ॥ ९॥ 


अथ साधारणतया लग्नफलानि 


तत्रादौ मेषलग्नफलमु 

छने क्रिये क्रोधपरोऽथ खन्धो विदेशगोऽल्पात्मजबन्धुशीरः । 
मेषाक्िरीष्युस्ललिताभिधायां पटुः परश्रेष्ठविरिष्टकर्ता ॥ १॥ 
विरुद्धशीखः सहजेश्च मित्रैः स्यातोऽत्पमेधाश्च कुबन्धुयुक्तः । 
मीरः स्थिरः स्फीतधनो विषादी कनिष्ठकर्मा दतयोजितारिः ॥ २॥ 
वियुज्यते प्राक्‌ सहजेन मात्रा पित्रा धनभ्रंशसमन्वितश्च । 
भ्रप्नोति भार्या सुकुमारशीक व्यङ्खां समीरादिभिरदिताङ्धीम्‌ ॥ ३ ॥ 


१, अत्र त्रिकोणशब्देन मलत्रिकोणं ग्राह्यम्‌ । 


लग्नफलम्‌ २३ 
अथ वृषल्रनफलस्‌ 

लग्ने वृषे स्यात्सुमगो यशस्वी स्यादिषटकर्माम्बरमूषणेषु 1 
लृन्धोऽक्तपाने दयिताप्रियश्च कन्याप्रियो वा पितृतोऽधिकारी ॥ ४ ॥ 


आपीनवक्षः स्वजनेन मर्दों धर्मेऽतिवृत्तः कफवातुलऋ । 
वणिक्‌ कृषीदयूतजलाशयार्थी स्थिरः पटु स्वाश्चितमृद्‌ यशस्वी । 
भार्या प्रचण्डां विषयां कुयोनि प्राप्नोति रौद्रानपि बन्धुवरगान्‌ ।॥ ५ ॥ 
अथ मिथुनलगनफलस्‌ 

लग्ने तृतीये प्रियवाक्यदाता शाख्ाथंस्जीतकलासुदक्षः 1 
भोगे रतः कामवशो वरसी द्विमातुकः पूज्यवरश्च दक्षः ॥ ९ ॥ 


हीनाधिकाङ्खो हि विशिष्ठकर्मा दुमंषणः क्दरकुटुम्बचित्तः । 
अनिष्टपुत्रश्च समोऽल्पबन्धधंर्मालसोनाथंसहोरसश्च ॥ ७ ॥ 
वहूुङ्गणो रोगसहोऽरिहन्ता स्वसंस्थितो पानरतो जहाति । 
रत्नानि देमाल्यजभूमिभागी प्रसिद्धवक्ता च नरो विनीतः॥ = ॥ 
अथ ककलग्नफलस्‌ 

कूलीरखगने विषमस्वभावो न चैकवासो द्विजदेवभक्तः 1 
दाता सुधीर्दानदयासमेतः कफानिलात्मा चपलश्च शीघ्रः ॥ ९ ॥ 


मीरः परा्थंव्ययकमंभागी पूज्यः कुरायोगदमुक्‌ च कामी । 
दष्टात्मपुत्रो बहुवाक्‌ सुबन्धुः कन्याप्रजो वा बहुलाजितात्मा ॥ ९०॥ 


सगोमहिष्यो धनधान्यवख्लविभूषणः साहसिकोऽतिधीरः ॥ ११ ॥ 
विदेशगो दुष्टकबन्धुकः स्यात्‌ सदेव पापान्भजतेऽहितांश्च ॥ ९२ ॥ 


श 


अथ सिहलग्नपलस्‌ | 

सिंहे हरौ सिहमुखे महौजा दृढांसवक्षो नुपलबन्धमानः । 

धीरो गभीरो स्थितिपत्वयुक्तः प्रियामिषः स्वल्पवचो प्रयोगी । 
भ्रातुसबन्धूनपि हन्ति दुष्टान वातात्मको दुःखसहोऽतिकोपी ॥ १३ ॥ 
व॒नाद्रिचारी वधकृत्शुधाु न्धोऽरिहा स्वाथकरम्बकायः ॥ 
कृष्यादिचित्तोन्वितवन्धुमित्रो व्ययी विधर्मा तु कदन्नभोगी '॥। १४॥ 
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अथ कन्थालग्नफलस्‌ 


कन्या विके मृदुवाग्‌ दयावान्‌ कामी सुरूपः सुभगो विनीतः । 


दातोपचारपरणयादरज्ञः ॥ १५ ॥ 
कन्याबलप्रीतिविलाससत्वयरोभिकाषी परवित्तभोक्ता । 
वामोऽटनो द्विभङृतिः सवातो मन्दभ्रजो धर्मरतश्च मानी ॥ १६॥ 
स्वजातिपूज्यः भ्रबलः कुटुम्बः क्रियापरः स्या्हितो सतीषु । 


पापैरतापः सहजैविरुढधरनीवारिविद्रेषविवृद्धरोषः ॥ १७ ॥ 


अथ तुलालग्नरलस्‌ 
तुलाविकने शुभक्रष्णरक्तश्चरोऽल्सो दीघंकरशः कृतघ्नः । 
क्षीणाजितार्थो विषयाङ्गशीरो वक्ता सुधीधंमंरतोऽतिदुःखी ॥ १८ ॥ 
देशानुचारी कफवातकज्ञो पुराणवर्तीं करित प्रियावान्‌ । 
शुचिगुर्यानकृतज्ञपूज्यः पितासुजातः सहजप्रियश्च ॥ १९ ॥ 
भार्या कुवृत्तिमंहितांश्बन्धून्‌ पुत्रान्‌ रभेतोपहतं कुटुम्बम्‌ 1 
पापोऽत्पवीर्यो मृदुशत्रुवगंः काव्येषु लन्धव्यवसायवुद्धिः ॥ २० ॥ 
अथ ब्ुधिकलरनफलसु 

कम्तेऽष्रमे विस्तृतपीतदेहो निम्नोदरः पिङ्खगभीरनेरः । 
पित्तान्वितो मध्यविरूगनघोणो विश्वासहा मातुरनिष्टकर्ता ॥ २१ ॥ 
स्थिरचण्डो विषमस्वभावो ईषत्‌ सुहृद्‌ रोगकरो महाभू: । 
पराल्नभोक्ता वधभेदकारी शूरोऽन्यनारीनिरतः सुरक्तः ॥ २९ ॥ 
नृपाचुगः पापधनः कुटुम्बी श्ष्रोजकृत्‌ कमंरतः प्रजावान्‌ । 
शिवाश्रयः स्यात्‌ प्रणताथंदाता प्रभूतनारीनिरतोनटश्च ॥ २२ ॥ 


अथ धचुलंग्नफलसु 


धनुविकगने पृथगन्तु मूर्धा ह्वीमानु महाक्षः कुनखी जितारिः 1 
पीनोरुवक्षोरुमुजोद र्ध स्थूलद्विजोदिश्रुतिनासिक्श ॥ २४ ॥ 
परोपकारी बहुशाद्वेत्ता क्रोधी सुधीः सत्यधृतिः कुरुषटः । 
स्वयंस्वहेतुजितधमम॑चित्तो बन्धुप्रियः रित्परत्च सूरः ॥ २५॥ 


सामैकसाध्यो बहुपुत्रदारः कफानिङात्मा बहुनेत्ररोगी । 
चलद्‌ बहृकषुद्रकुटम्बकायंः श्रुत्याहतो वा क्षितिपाहताथंः ॥ २६ ॥ 


छगनफलम्‌ 

, अथ मकरलग्नफलस्‌ 

नक्र विरगे कुङो मृगास्यो भीरः प्रदीर्घो धनसौम्यसतत्वः। 
उद्धृतरोमादिकरो सिताक्षो विस्ती्णंवक्षाश्चपलः षुधात्तंः ॥ २७॥ 
आचारहीनोऽद्रिवनानुचारी संगीतराल्ञाथंरतोऽतिदाता । 
हृताङ्गराजोऽनिलस्ककुभार्यो्लसो व्ययी स्वक्षिकरिस्वती्थः ॥ २८ ॥ 
धमंभ्रवासी नृपरिल्पपण्य शौर्याजितस्वो जनकोङ्खनानास्‌ । 
सद्धावभाक्‌ क्षद्रचलः कुटुम्बी खीणां वशो दुःखजनः शठारिः ॥ २९॥ 
अथ कस्भलग्नफलस्‌ 

करने घटे विस्फुटिताग्रघोणो नीचः कुलीनः कलिरतस्वतन्वः । 

क्रोधी पिपासुः कफमारुतात्मा क्षोणीहिताथंः पिशुनः कुकीिः ॥ ३० ॥ 
प्रभूतकमंष्टजनो जनानां बह्वालसो नषटसुहत्कटुम्बः। 

खीद्य तपारष्यरतः प्रवासी व्ययी शठो मातृभिर्रादत्च ॥ ३१ ॥ 
न गहितां कमणि दृषटशीलां खीं कर्म॑वानू विग्रहुकारिणीं च। 
प्राप्नोति मित्रानहितान्‌ शठांश्च विद्वेषिणः इलेमगदाभिभूतः ॥ ३२॥ 
अथ मीनलगनणलस्‌ 


ग्ने क्षे कुटनकमंरक्तस्त्वदोषभागी विवृताननश्च । 
पापाभि प्रप्सुवृंतसत्वमेधा रौचश्रुताचाररतो विनीतः | ३ ३॥ 
गीताङ्गनाकायंसुरिल्पवृत्तः कन्याप्रजः परत्ययकीतियुक्तः। 
दुमषणः स्फीतचलत्कुटुम्बो धन्यः स्थिरो भ्रातृजनेऽतितेजाः ॥ २४॥ 
कफ़ानिलात्मा व्यजनो हि धन्यः फलक्रियामिः सहितोऽ््युदारः । 
षुद्रोगरावुमृदुवल्गुहस्तो व्याङान्यसुररुग्िषकषिताङ्खः ॥ ३५ ॥ 


जथ लग्नगतहोराफलम्‌ 
तत्रादौ सुयंहोराफलस्‌ 
होरायां सवितुः कुवृत्तिनिरतो धूर्तो विरूपः खलः । 
पापात्मा मलिनः सुखाथंरहितः ऋूरो गुणे वौजितः 1 
प्रेष्यः शीघ्रगतिगंभीरहूदयः कामी परस्रीजितो। 
देवन्राह्मणनिन्दकोऽतिमुखरः स स्याददुश्यो नरः॥ १॥ 


२५ 


२६ 
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अथ चद्द्रहोराफलस्‌ न 
: सवं , स्थिरमतिनित्यं शुद्त्व+ 

= स नानारतलवराङ्गनात्मजधनेगुत क्तः दुचिः। 


मानरतः स्वकमंनिरतः पात्रं घशित्रीपतेः 
ना च॒ भवेत्‌ अत्यप्रियौ मानवः ॥ २ ॥ 


अस्य्च 

होरा यदा रात्रिपतेविलग्ने तदा ्रकृष्ट सुखिनं गुणाल्यस्‌ 1 
ुदुष्टचित्तं॒सुतरा कृशाङ्खं पूद्रैविरोधं चलवित्तयुक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
रवेः स्वदेदास्थितिदा होरा चन्द्रस्य चैव दहि। 
विदेलो तत्र॒ लाभं स्याच्छमदुष्यौ न॒ चान्य 1 ४॥ 


मेषादिराशीनां पुथक्‌-पु थक्‌ हौराफलमाहं 
मेष 

रक्तोत्कटद्‌क्‌ क्रूरो धनयः शुकनासिकोग्रदारतः । 
पीनोन्नतः प्रचण्डस्तस्करनायः क्रियादिहोरायाम्‌ ॥ ५ ॥ 
चौरः प्रमादबहुलः खराग्रपादाद्धुलि्ितीयायाम्‌ । 
स्निग्धायताक्षचतुरः, पुथुपीनतनुः सुमेधाश्च ॥ ६ ॥ 
वृष 

सौम्यो विशाक्चक्षुकंलाटवक्षाः प्रगट्म रतिवक्यः 1 
स्थूलास्थितनुवृंषभप्रथमाधे स्याद्रपुष्मांश्च 1॥ ७॥ 
पथ्वायतवृत्ततनुमुदा रसत्व सुमूद्ध'जं जनयेत्‌ । 
व्यस्तकटि वृषभास्य वृषभे होराद्वितीयायास्‌ ॥ ८ ॥ 
भिथुन 

मध्यायतोऽतिदक्षो मध्यतनुमृदुशि रोर्हा धिश्च । 
मिथुनादर्धेशूरः सुरतेप्सुः स्यादनी प्राज्ञः।॥ ९॥ 
प्रदारदत्तदेहो अवेन्नुमिथुनद्वितीयहो रायाम्‌ ॥ ^° ॥ 


होराफलम्‌ 
कके 
उद्तमूतिः सुशिराः प्रगल्मधीमन्ददक्‌ चका ज्गशठः। 
दयामतनुः सूकृतघ्नो भग्नाग्ररदः कुलीरहोरायाभ्‌ ॥ ११॥ 
दयतेरतोऽध्वनिरतः पृथुवक्षाः सत््माणसम्पन्नः । 
कलठिनिशरीरः क्रोधी ` जायेत ॒कूरीरभद्वितीयायास्‌ ॥ १२॥ 
सिह 


रक्तान्तदुक्‌ प्रगल्भो गुरुरायतविग्रहश्च सहाये । 
जिह्यस्वभावसुखभागन्तस्थिरकायंसत्वश्च ॥ १३॥ 
खीमृष्टपानभोजनवखेप्सुवंहुविचेष्ठकलिनाङ्ग 
दाताध्वरतोऽ-पसुतो भोगी स्थिरसौहदोऽन्त्या्धं ॥ १४॥ 
कन्या 
सुकरुमारमूतिः कान्तः, सुवाक्यगीताङ्खनारतिमंधुरः। 
गन्धवेविद्धिनीतः सुभग पर्वाधेजः षष्टे ॥ १५॥ 
सेवारेख्यलिपिज्ञः. क्षयवृद्धियुतः सुखीद्वितीयारधं ॥ १६ ॥ 
तुला 
वृत्तानन उच्चनसस्त्वसितायतसुनयनो विलासी स्यात्‌ । 
पीनायतोऽस्थिसारो धनवान्‌ स्वजनप्रियस्तुलादय्धं ।॥ १७1 
` वह्वथंभाक्‌ स्थिराधः इ्यामाकुञ्चितरिरोरुह्श्च शठः 1 
वृत्ताक्षस्त्वपराधसुत्वग्धीनाभ्रपादश्च ॥ १८ ॥ 


वुिचिक 
रक्तान्तपिङ्गदष्टिः साहसकर्मान्वितो  रणेदूरः 1 


२७ 


-दुष्टस्वभावरामाप्रियोऽथंभाग्वृर्चिकादयधं ॥ १९॥ 


विस्तीर्णोपचितायतपीनाङ्गः क्ष्माधिपोपसेवी स्यात्‌ । 
बहुवुणमित्रसमेतः स्पटिताक्षो वृद्चिकापरा यात्‌ ॥ २० ॥ 
धनु - 

दारित पुथुमुखवक्षाः परिकुञ्न्वित नेत्रगण्डः स्यात्‌ 1 

बाल्ये त्यक्तात्मगुख्धापा्यधं तपस्वी च ॥ २१॥ 


पद्माक्षो दीघंमहाबाहुः शाल्लाथंवित्सुमूतिः स्यात्‌ । 
वाक्सुभगो धन्योऽपि च धनुरपरे निवतो यशस्वी च ॥ २२॥ 


२८. षड्वगंफलप्रकाशः 


मकर 

यामो मृगाक्षघन्यः खीष्वजितः सौम्यमूतिराठ आख्यः । 
मृष्टारनः सुचेष्टो मृगाद्यभागेऽनूच्चघोणः स्यात्‌ ॥ २३॥ 
रक्तान्तदृष्टिरकसा गुरुदीर्घाटनपरो भवति मूखंः। 
क्यामो रोमचितास्तीक्षणः सहसः सुरौद्रकर्मां च ॥ २४॥ 


कुस्म 
ख्ञीमित्रभागरसविन्मृदुखोऽल्पसुतस्व सद्गुणः . शूरः । 
ताम्रो मास्वरवर्णो यानमतिः कुम्भपूरवार्धे ॥ २५॥ 
आतास्रदारिताक्षः कृशः स्थिरोऽत्यल्पमूतिरलसः स्यात्‌ । 
नैकृतिकः सुविषादी कृपणः कुम्भापरे सुराठः ॥ २६॥ 


मीन 
हस्वः पृथु चारुतनुमंहाललाटो वृहद्रदनवक्षाः । 
खीदयितो मीनार्े प्रथमे सुयशाः क्रियापटुः शूरः ॥ २७॥ 
दाता सुतुरङ्गनासो निपुणो मेधान्वितः शुभदनेत्रः। 
नृपदयितः स्लीसुभगन्वार््मीनापरे सुवाक्यः स्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्न किचिद्विशेषः 
चन्द्राकयोरेकतमे बर्ष्ठो, होरापति प्यति केन्धगं वा । - 
होरा यथोदष्टफल्परदात्री स्याद्गभसंस्थासु समुद्धवेषु ॥ २९॥ ` 
होरापतौ पृणबरे-च होरे होरागुणं स्वं मते प्रसूतः। 
स्वस्वामियोगे क्षणतः फलं स्याद्धावौद्धवं श्रे्ठमतोऽन्यथान्यत्‌ ॥ ३० ॥ 





अथ सूयंहोरायां ग्रहाणां फलानि 


तत्रादौ सुयंहोरायां सुयंफलस्‌ 

| होरांगतोऽकः प्रकरोति तेक्ष्णं स्वपित्तरोगं स्वजनापमानस्‌ । 
इषटवियोगं कलहं च दुःखं धनक्षयं वेरिबल्प्रभूतम्‌ ॥ ३१॥ 
सुयंहोरायां चन्द्रफलम्‌ 

होरांगतोऽकंस्य करोति चन्द्रो नरं सकामं वनित्ताजितं च । 
दोषात्मकं बन्धुजनेविमुक्तं सव्याधिदेहं रिपुवर्गगम्यम्‌ ॥ ३२॥ 


३ होराफलम्‌ 


| साहसकमंरील 

होराधितो वासरस्य भौमो बन्धुश्रियं म्‌ । 

नरं प्रसूते बहुरोगयुक्तं॑पित्ताध्रितं तप्ततनुं नितान्तम्‌ 1 ३३ ॥ 
बुधल 

होरां बुधो वासरपस्य जातस्तीत्रं शठं कामपरं विदीलम्‌ । 
गतप्रतापं बहु पापरक्तंदेवद्विजानां परिनिन्दकश्च ॥ ३४ ॥ 


बरहुस्पतिषलस्‌ 

होरां रवेर्देवगुरुः प्रयातः, करोति मर्त्यं बहुरोषयुक्तम्‌ । 

खुन्धं स्ववाग्दोषयुतं सुतीत्रं सुगुप्पापं परतकंकं च 1] ३५ ॥ 
शुक्रफलस्‌ 

होरां गतो वासरस्य शुक्रः करोति मूखं विधन विरीलम्‌ । . 
हिसानृतस्तेयपरं प्रकामं पैशुन्ययुक्तं च॒ विधमंशीलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हानिफलस्‌ 

होरां गतो वासरस्य शौरिनंरं प्रसूते वहुवैरियुक्तम्‌ । 
प्रनष्टधमं विगताभिमानं दयाविहीनं परदारद्ुन्धम्‌ ॥ ३७ ॥ 


अथ चन्द्रहोरायां ग्रहाणां फलानि 
त्रावौ चन्दरहोरायां सुयंफलस्‌ 
होरां गतो रात्रिपतेदिनेगो नरो विधत्ते सततं सुरीलम्‌ । 
रोगेविमुक्तं विगतारिपक्षं प्रयाति बन्धुस्वजनेः पधानस्‌ ॥ ३८ 1 
चन्द्रहोरायां चनद्रफलम्‌ 
होरां गतो रात्रिपतियंदा स्वां तदा नरं शीखरतं करोति। 
 स्वधमरक्तं  नुपमानयुक्तं इृतज्ञमुत्साहितमप्रमत्तस्‌ ॥ ३९ ॥ 
भोसफलस्‌ 
होराश्ितो ध करोति मत्यं विनयेन युक्तम्‌ । 
भोक्तारमाल्यं व्यवहारीलं गतम्रसूति विगतारिपक्षम्‌ ॥ ४० ॥ 


३० षडवर्गफलश्रकाशः 

बरधफलस्‌ 

होरां गतो रात्निपतेस्तु सौम्यो नरं प्रसूते सुभगं सुशीलम । 
वसिष्ठवाग्बुद्धिगुणं नयज्ञं प्रियातिथि नित्यमुदारवेष्टसु ॥ ४१॥ 


बृहस्यतिफलस्‌ . 
चन्द्रस्य होराधिगतः सुरेज्यो नरं प्रसूते सुभगं मनोज्ञ्‌ । 
स्थिरक्रिया रम्मधनं शरण्यं धमंस्वभावं दृढसौहुदं च ॥ ४२॥ 


रुक्रफलप 

होरां गतो रात्रिपतेस्तु शुक्रः सतां प्रियं स्फीतिधनं करोति । 

गन्धवंरीलाश्वुतिगीतरक्तं विप्रप्रियं ` पाथिववल्लभं च।॥ ४३॥ 

रानिपलम्‌ ` 

होरां गतो रात्रिपतेस्तु शौरिनंरं प्रसूते बहुकीतियुक्तम्‌ । 

सौन्दयंसौख्याथंसमद्धिवन्तं प्रियं मनोज्ञ प्रणतं सुराणाम्‌ ॥ ४४॥ 
इति होरायां ग्रहाणां फलानि । 





अथ विशेषः 
होरायां रूपसौहार्द पदयेज्नन्मनि सवंदा । 
बहवो धनगाः श्रेष्ठास्तथा नेष्टा व्यये ग्रहाः ॥ ४५ ॥ 


होरेरश्च त्सासद्ग्रहः सवक्रस्तदादुग्वक्रम्‌ 1 
` वक्रतथाकविष्वोः सेन्द्रसतोविकर तरदनश्सनोष्ठम्‌ ॥ ४६॥ 


होराफलं भरीवराहः 


यातेष्वसत्स्वसममेषु दिनेशहोरां 
ख्यातोमहोद्यमवलाथंयुतोतितेजाः । 

चान्द्री शुभेषु युजिमादंवकान्तिसौख्य- 
सौभाग्यधीमधु रवाक्ययुतः प्रजातः ॥ ४७॥ 


तास्वेव होरास्वपरक्षगासु ज्ञेया नराः प्वेगुणेषु मध्याः । 
व्यत्यस्तहोरा भवनस्थितेषु मर्त्या भवन्त्यक्तगुणेविहीनाः ॥ ४८ ॥ 


्रेष्काणफलम्‌ ३१ 
अथ द्रेष्काणफलम्‌ 
तज्नादौ लरनगतद्रेष्काण फलानि 


द्रेष्काण दिवसेद्वरस्य मलिनः शूरोऽङ्ख नावल्लभः 
भरः साहसिकः कुकमंकूशलो मूखंः कुपकषग्रहः । 
ह्वारी गुरुतल्पगोऽत्पतनयो ूतक्रियासंरतः 
पापात्मा कृपणः खोऽतिमुखरः सः स्याददु्यो नरः 1 १॥ 


अन्यच्च 


व्यंशो यदा वासरपस्य रने तदा सुतीन्नं जनयेन्मनुष्यस्‌ । 
करलिशप्रियं दानरतं विशालं विद्रेषशीखं द्विजदेवतानाम्‌ ॥ २॥ 
्रष्काणे रजनीकरस्य सुतनुः सम्पुणंचन्द्राननः 
रित्पज्ञो वहुभाषणो विधुरपूणणश्चेत्कदापि क्षयी । 
शाखे मन्दरतिः सुशीलहूदयो वन्ध्वचितदच॑चो, 
ध्माधमंरतो विदेशकुरालो स स्याददृश्यो नरः ॥ ३ ॥ 


जन्यच्च 


चन्द्रस्य कगे तु यदा त्रिभागस्तदा प्रसूते खड भाग्यवन्तस्‌ । 
` धियान्वितं भक्तिपरं गुरूणां विख्यातकीतिः सुतमित्रयक्तम्‌ ॥ ४॥ 
्रेष्काणे धरणीसुतस्य मलिनः क्रूरो विहीनो धनैः 

पापात्मा पि्युनः सुताथंरहितः स्यालनिष्ठरो नि्दयः। 
दुःशीलो बहुभाषणो क्षततनुक्चात्मंभरिः क्रोधयुक्‌ 

रोगार्तो परसेवको गुणगणः सन्त्याजितो मानवः॥ ५ ॥ 
` अन्यच्च 
त्यशांशको भूमीपतेस्तु रने करोति मर्य क्षतजातिदेहम्‌ । 
रूरस्वभावं हतबन्धुदारं प्रतापहीनं विषयादितं च॥ ६॥ 
द्र ष्काणे शरिजस्य वुदधिकुदाः क्ष्मापालपूज्यः सदा । 
दीर्घायुवंलवानपत्यवहुरः शांतो . यशस्वी शुचिः । 
धमज्ञानरतः प्रमादरहितो नित्यं सतां वल्लमः। 
गाकषज्ञः कुलमूषणो वहुधनत्यागी च तुष्टो नरः ॥ ७॥ 





६२ 


षड्वर्गफलप्रकाशः 


अन्यच्च न 
तृतीयभागः शरिजस्य रगे करोति सौम्यं सख्जं मनुष्यम्‌ । 


न दी्ंसत्रं न च वित्तहीनं सस्यादिकं भूरिधनं सदेव ॥ ८ ॥ 
दरेष्काणे `धिषणस्य यः रिदयुरमूतु दीर्घायुरव्याधितो । 
बुद्धीः प्रियदशंनो गुणनिधिमुंक्तारायोर्धामिकः । 
मोक्षज्ञानपरः कपाक्यतनुः शान्तः सुरीलः शुचिः । 
सुखीसनेहरतोऽन्यदारनिरतः स्यात्सुन्दरः श्रीमयः ॥ ९ ॥ 
अन्यच्च 

व्यंशो यदा देवपुरोहितस्य कगने प्रयातः प्रकरोति ल्यम्‌ । . 
तेजस्विनं सवसुखाधिवासं सुधामिकं प्रीतिकरं स्वपक्षे ॥ १० ॥ 
्रेष्काणे भुगुनन्दनस्य सुतनु पात्रं धरित्रीपतेः। 
स्व॑जञोऽपि जनानुरागकूशलो दाता सतां पालकः । 
मुक्तारतवराङ्खनात्मजघनैः स्फीतः पादुः शुचिः । 
शान्तः सत्यरतोऽपि मुक्तहदयो धर्मानुरक्तो नरः ॥ ११॥ 


अन्यच्च 
रेष्काणसंस्थश्च भृगोविरूग्ने वित्तान्वित संजनयेन्मनुष्यम्‌ । 
शाख्नानुरक्तंगतरोगपापं नुपप्रियं देवगुरुपरसक्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
द्र ष्काणे रविनन्दनस्य मिनि: क्रूरो मुदुस्तस्करो । 
दुःशीलः कृपणः सुताथंरहितः प्रेष्यैगुणेरवोजितः । 
पापात्मा गुरुतल्पगोऽपि पिशुनः स्यात्‌ क्रोधनो निर्दयः 
शोकार्तो मुखरः स्वरूपरहितः कामातुरो मानवः ॥ १३॥ 


अल्यच्च | 

रनेश्वरश्चापि त्रिभागसंस्थो ग्नस्य सूते कृपणं गतस्वम्‌ । 

धम्थिंहीनं सहजं न सौख्यं दयाविहीनं च करोति नूनम्‌ ॥ १४॥ 
इति कग्नगत्रेष्काणफलम्‌ ॥ 


अथ पृथक्‌ द्रेष्काणफलानि 
तन्रादो मेषस्य 


दाता हतां दीप्तः क्षयोदयी सङ्गरभचण्डः स्यात्‌ । 
्रियविग्रहस्जिभागे मेषाग्रे बन्धुपूग्रदण्डक्च ॥। १५॥ 


द्रेष्काणफलम्‌ 

खीचच्लो विहारी रतिमान्‌ गीतप्रियो मनस्वी स्यात्‌। 
.मित्राथंमाक्‌ सुरूपः खीवित्तरुचि द्वितीये च ॥ १६॥ 
गुणवान परदोषकरो वलसत्त्वयुतो नरेनद्रसेवी स्यात्‌ । 
स्वजनप्रियोऽतिधमंस्तृतीयभागे प्रियादरोऽ्ञङ्च ॥ १७॥ 
चषस्य 

प्रियपानभोज्यनारीवियोगतपो वृषस्य पूर्वा । 
वखाऽलंकारयुतो युवतिप्रकृतानुसारी स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
सौम्यवपुस्वीसुभगो महाधरो रूपधनयुक्तः। 


३३ 


धनवान स्थिरो मनस्वी ुब्धसखीणां प्रियो द्वितीये स्यात्‌ ॥ १९ ॥ ` 


चतुरोऽल्पभाग्यवीरो मलीमसः स्याद्धनान्युपादाय । 
सन्तप्यते तु पर्चादरूषभस्य भागे तुतीये च 1 २०॥ 
मिथुनस्य 

मिथुनादिमे दुगाण पृथृत्तमाङ्खो धनान्वितः प्रांशुः । 

कितवो गुणी विलासी नृपाप्तमानो वचस्वी स्यात्‌ ॥ २९१ ॥ 
छस्वाननस्वरूपः सौम्यवपुः सृक्ष्ममूद्धंजतनुः स्यात्‌ । 

धन्यो मृदुमंहाधीद्रितीयभागे प्रतापवान्‌ सुयाः ॥ २२॥ 
खीदरेषिणो वपुष्मानु महारिराः शत्ुसंयुतः प्रांशुः! 
रक्षनखाङ्घ्री करतलश्चलाधंविभुतो दुढस्तृतीये स्यात्‌ ॥ २३॥ 


कक्स्य 
ककटकादिमभागे देवन्राह्मणरतद्चरागौरः। 
कृ त्यकरर्च परेषां सुधीः सुरमूतिः शु भाङ्खनः शुभगः ॥ २४॥ 
खुन्धस्याद्वदनपरः स्वप्नरतः सख्रीजितोऽभिमानी स्यात्‌ । 
सहजान्वितो विलासी चपलो बहुर्‌ द्वितीये च ॥ २५॥ 
लीचच्चखोऽ्यं मागी विदेरनिरतः प्रियासवः साधुः 1 
काननतोयानुरतो दुदृषटिर्माल्यवांस्तृतीये ` स्यात्‌ 1 २६॥ 
सिंहस्थ 
सिहाद््िष्काणे दाता मर्तारिनिजिगीषुः स्यात्‌ । 
बहुधनयोषित्सु सुहदरहुनुपसेवकः सुसत्वर्च ॥ २७ ॥ 


षड्वगंफलभरकाशः 


सुरुचिरकारी दाता स्थिरो वपुष्मानु रणेप्सुः स्यात्‌ । 
सुखभाक्‌ श्रुतिधमंरुचिविस्तीणंमतिद्वितीये च ॥ २८ ॥ 
लुब्धः परस्वहरणे कल्यः स्तब्धो महामतिः कितवः । 
नायततनुमूतिः स्यान्नैकापत्यः प्रगल्भोऽन्त्ये ॥ २९ ॥ 

कन्यायाः 

यामः सुवाग्विनीतः प्रांशुः सुकरमारमूतिरबादे 1 

` स्रीभ्योऽयंभागनिष्ठो दीघंडिरा मधुसमाक्षश्च ॥ ३० ॥ 
धीरो .विदेशभागी रित्पकथापण्डितः समरदौण्डः । 
वाचाटः श्रुतवाक्यो वनौकसां सम्मतो द्वितीये स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
गीतापराद्ध भागी सङ्खीतरतिनंरेन््रदयितः स्यात्‌ । 
हवस्वस्वरूपवेषश्चान्ते पृथुद्क्‌ रिरस्कदच ॥ ३२॥ 
तुलायाः | 
कन्दपंरूपनिपुणस्तुलादिभागेऽध्वसेवज्ञः । 
द्यामक्ला पण्यरतो नियोगधीरः सुमेधावी ॥ ३३ ॥ 
पदङ्कुनविशालनेत्रः सुरूपवाक्‌ साहसः विलासी स्यात्‌ । 
स्यातः स्ववंरावधितवुद्धानुचरो द्वितीये च॥ ३४॥ 
चपलः शठः कृतघ्नो विरूपजिह्योपचितमूतिः । 

` नष्टसुहृद्द्रविणयदाः स्वल्पमतिर्भागके तृतीये स्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 


बरिचकस्य 

गौरः स्थिरः प्रचण्डो रणोत्कटः स्यान्नरो विशाङाक्षः। 
स्थूलविशाल्ररीरः करिग्रियो वृर्चिकाद्यांरो ॥ ३६ ॥ 
मृषटान्नपानचतुरञ्चलेक्षणो  देमगौरमूतिः स्यात्‌ । 
कन्तः परवित्तयुतः शीरकलावानु द्वितीयऽ ॥ ३७ ॥ 
निस्मक्भुरोमहि्रः पिङ्गाक्षमहोदरः प्रहर्ता च । 
सहजच्युतस्तूतोये पीवरबाहुः सुधी रहृदयश्च ॥ ३८ ॥ 


लच्रुवः 


परिमण्डलाक्षवक्तो गणेषु मुख्यो धनुदृगाणाध । 
स्वोपचितस्वाचारस्तथा मृदुभवति सञ्ञातः॥ ३९॥ 


३४ 





दरेष्काणफलम्‌ | ३५ 
राञ्चाथंवित्‌ प्रवक्ता क्रतुरातहुर्ता द्वितीये च। 
मन्त्रमृतां ` श्रेष्ठतमस्त्वनेकतीर्थायतनचारी 11 ४० ॥ ` 
बन्धुप्रधानचतुरः सतां गतिधंमंभाक्‌ तृतीयेऽपि । . 
कामी परा द्गनाभाक्‌ रूपयदोभाजनो विजिष्णुङ्च ॥ ४१ ॥ 
मकरस्य 


व्यालम्बभुजः इ्यामः प्रथितयशो रूपकान्तिराठः स्मितभाषी 1 

मकराद्यं  स्व्रीषुजितो वल्गुचेष्टधनयुक्तः 11 ४२ ॥ 

अत्पवदनक्च॒ मध्ये चरः पर्धीघनापहर्ता स्यात्‌ 1 

चतुरः सतां गतिज्ञः. प्रदानरदीखो दुरन्तपादः स्यात्‌ 1 ४३ ॥ 

वाचालः कलूषङृशो दीर्घाङ्खपितुवियुक्च 1 

रमते विदेदागमनाद्रयसनानि मृगमुखस्यान्ते ॥ ४४॥ 
करभस्य 


ख्ीमानयरोभूतिः स्फीतप्रभवो धटस्याद्यं 1 

प्रशुः कमेसु निष्ठो धनवान्नृपसेवको जातः ॥ ४५1 
खुन्धः समथंमधुरो गौरः पिद्धोदताक्षटास्यधनः। 
उद्ुष्टवचा मतिमाच्‌ बहुमित्रः स्याद्‌ द्वितीये तु 1 ४६॥ 
दीः श ॐ: प्रतापी कृशोऽत्पवाहुः सुताथंभाक्‌ स्तब्धः 1 
बहुन तोऽन्तविषमो विदारिताक्षो रतिविन्दन्त्ये ॥ ४७ ॥ 
मीनस्य 


मधुपिद्धाक्नो गौरो मेधावी सत्रिया रतिज्ञश्च 1 
सुखभागी मीनाद्ये जलचरयुगरे विनीतश्च 1 ४८ ॥ 


नायुपचारप्रवरो मृष्टान्नरतिः पराद्धंकामी । 
सखीसञ्जनातिदयितो वदतां श्रेष्ठो द्वितीये तु ॥ ४९ ॥ 
स्यामः कलासु निपुणः पुथुपादयुहू तप्रदानश्च 1 
मृष्टा्नपानहास्यो मीनयुगान्त्ये भवेत्पुरुषः 1 ५० ॥ 
इतीरितोऽयं स्वगुणस्वभावैः, द्रेष्काणकानां गुण चिन्हकल्प्यः 1 
्रक्वापतौ वीयंवतीष्टदष्टे ब्रक्राफलं निविकलं विदध्यात्‌ ॥ ५१॥ 





३६ 


` गरोद्रक्काणे सूर्यफलस्‌ 


षड्वगंफलप्रकाशः 

अथ सवषां ग्रहाणां द्रेष्काणे सूयंफलमाह 
सुयंस्थ द्र ष्काणे सूयंफलस्‌ 
रोगाभिमूतं सविता करोति नरं त्रिभागे प्रचुरं स्वकीये । 
उद्विगनचित्तं परदेशभाजं, जयत््रतापं प्रबलं नितान्तम्‌ ॥ १॥ 
चन्द्रस्य द्र काणे सूर्यफलस्‌ 
व्यंशे विधोवसिरपः प्रसूते धमिष्ठजंस्वं स्वजनं विपापस्‌ । 
गीतभ्रियं सवंधनं प्रयुक्त, प्रभूतकोशं दयितं नराणाम्‌ ॥ २॥ 
भोमस्य बरेक्काणे सयंफलस्‌ 
द्र ष्काणगोऽको धरणीसुतस्य यदा प्रजातः प्रकरोत्पथारीन्‌ । 
जसुरव्यथा नीचसमागमञ्च पुत्राथंहानि सततं नराणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
बुधस्य व्रेक्काणे सूर्यंफलसु 
व्यंशे गतः सोमसुतस्य मानुः स्वध्मंशीलं प्रकरोति मत्यंस । 
विद्ासिनीकामपरं सदैव विचित्रवाक्यं द्विजदेवभक्तम्‌ ॥ ४॥ 


बृहस्पतेसव्यंशमनु प्रयातो भानु्िधत्ते मनुजं विनीतम्‌ । 

तरियातिथि स्वगुणैः समेतं मेधान्वितं वाक्यविदारदञच ॥ ५॥ 

शुक्रस्य द्र क्काणे सूयंफलस्‌ 

व्यशस्थितो दैत्यपुरोहितस्य भानुधिधत्ते सुखिनं मनुष्यम्‌ । 

स्ीवल्ल्भं देवगु रप्रसक्तमरोगदेहुं बहुसत्ययुक्तम ॥ ६ ॥ 

शनेद्र ककराणे सूयंफलम्‌ 

्ेष्काणमकोपिगतोऽकंजस्य पापं प्रसूतेः सरुजं कृतघ्नम्‌ । 

नर॒ सुताप्तव्यसनोपतप्तं॒दुःशीकिनं बन्धुजने विमुक्तम्‌ ॥ ७॥ 
अथ सर्वेषां ग्रहाणां द्ेष्काणे चन््रफलमाह ` 

सूय॑स्य द्र ष्काणे चन्द्रफलस्‌ 

व्यंरो शरी वासरपस्य नित्यं करोति पापं वहुरातरुयु क्तम्‌ । 

अल्पाथंसत्वं विगुणं हृतस्वं, दौ्माग्यदेहं परदारदुब्धस्‌ ॥ ८ ॥ 


रेष्काणफलम्‌ = ७ 

चन्द्रस्य दरेक्काणे चन्द्रफलस्‌ 
करोति विज्ञ बहुमित्रवित्तं पृत्रान्वितं वन्धुजनैः समेतम्‌ । 
व्यंशे स्वकीये सुखिनं सुकान्तं निशाधिपो मत्यं मलादि ताज्ञम्‌ ॥ ९ ॥ 
भौमस्य व्र ककाणे चन्द्रफलस्‌ 
चयंशे शराङ्को विचरनु कुजस्य नरं प्रसूते विगतप्रतापम । 
हीनक्रियं. दुःखरातेस्पेतं पराथुब्धं गतसौहृदं च ॥ १० ॥ 
बुघस्य द्रेक्काणे चन्द्रफलस्‌ 
. द्रष्काणमापतः प्रकरोति चन्द्रः सौम्यस्य सौम्यं सुभगं मनुष्यम्‌ 1 
 विधाविनं स्वगुणैः समेतं विद्यान्वितं सवंकलासुदक्षस्‌ ॥ ११ ॥ 
गुरोद्रक्काणे चन्द्रफलस्‌ 
व्यंेगुरो रात्रिपतिः प्रसूते शाख्ानुरक्तं मनुजं सुरीलम्‌ 1 
नानासुहृत्संस्तुतमल्पकोपं प्रियातिथि देवगुर्प्रभक्तम्‌ ॥ १२॥ 
शुक्रस्य द्रेक्काणे चन्द्रफलस्‌ 
सितस्य चन्द्रो विचरनु त्रिभागे करोति मत्यं वरयानयुक्तम्‌ । 
खीवल्लमं सत्यमुदारचेष्टंकलाधिपं पुज्यतमं नृपाणाम्‌ ॥ १३॥ 
दानेर्रक्काणे चन््रफलस्‌ 
नेयंदा व्यंरामनुप्रयातरदचन्द्रस्तदा रोगिणमेव धत्ते । 
दीनं दस्र विकृतं सपापं महापदं निष्ठुरमेव मत्यम्‌ ॥ १४॥ 
अथ व्रेष्काणे चन्द्रस्य फलविरोषः 

कल्याणरूपगुणमात्मसुहूद्‌ द्काणें 

चन्द्रोऽन्यगतुस्तदधिनाथगुणं करोति 1 

व्यालोद्यतायु धचतु स्चरणाण्डजेषु 

तो्ष्णोति दिल्लगुरुतल्परतोऽटनस्च ॥ १५ ॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां द्रेषकाणे भौमफलमाह 
सूथस्य द्रेष्काणे भोमफलस्‌ 
` मुखाक्षिरोगोपहतं सुशीलं स्वल्पास्मजं क्रेगपरं खलं च । 
` श्रयंशे कुजो वासरपस्य तिष्ठन्‌ करोति मत्य विगतप्रतापम्‌ ॥ १ ॥ 


३८ षड्वर्गफलप्रकाशः 


चन्द्रस्य द्रेक्काणे भोमफलम्‌ ्‌ 
क्रूरं खलं द्वे षिणमिष्टधमं ख्यातं नृपाणां स्वगुणैरूदारेः। 

व्यंरो गतो रात्रिपतेमंहीजो नर प्रभूते विगतारिपक्षम्‌ ॥ २॥ 
भौमस्य द्रेक्काणे भोमफलम्‌ 

स्वत्रयंशभागो विचरन्‌ महीजो करोति मर्त्यं बहुरोगयुक्तम्‌ । 
परान्नरक्तं॑प्रवरपरकोपं गतप्रतापं सततं कुरीलम्‌ ॥३॥ 
बुधस्य द्रेक्काणे भोमफलम्‌ 

व्यंग कुजः सोमसुतस्य तिष्ठन्‌ गम्भीरसत्वं स्थितिवृद्धिमन्तस्‌ । 

नरं प्रसूते बहुवित्तयुक्तं नरेन्द्र सन्मानसमन्वितच्च ॥ ४॥ 
गुरो््रक्काणे भौमफलस्‌ 

व्यंशे गुरोभूमिसुतः प्रसूते नरं विदग्धं प्रथितं कुवेषम्‌ । 
सुश्रूषकं देवगुरुद्विजानां प्रनग्रचित्तं मतिमन्तमेव ॥ ५ ॥ 
शुक्रस्य द्रे क्काणे भोमफलस्‌ 

न्यंशे कुजा भागंवनन्दनस्य नर प्रसूते वनितास्वभिषटम्‌ । 
हिरण्यवज्ञमणिहस्तियुक्त॑क्रियारचाभिः प्रयतं प्रगल्मप्‌ ॥ ६॥ 
दनेद्र क्काणे मोमफलस्‌ 

र ष्काणमाकं विचरन महीजो, मूर्ख सदाचारगुणैविहीनम्‌ । 

द्र षीं प्रियविग्रह्च नरं प्रसूतेः सततं कुचेलमू ॥ ७॥ 





अथसवं षांग्रहाणां प्रष्काणे बुधफलमाह 
सूयस्य द्र ष्काणे बुधफलसु . 
व्ये बुधो वासरपस्य तिष्ठन नरं भ्रसूते परवादयुक्तम्‌ । . 
र हताशं सकऋणं कुरूपं कूटानुरक्तं च सदासकामम्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्द्रस्य द्र क्काणे बुधफलस्‌ 
व्ये बुधो रात्रिपतेः प्रयातो नरं प्रसूते निगतारिपक्षम्‌ । 
शुश्रषकं देवगुरुद्विजानां रिपिप्रवीणं कलहुप्रियञ्च ॥ ९ ॥ 


चके 


द्रेष्काणफलम्‌ 
भौमस्य द्रक्काणे बुधफलम्‌ 
तुधो यदा भूमिसुतस्य संस्थो, भागे तृतीये प्रकरोति मत्यम्‌ 1 
मा््खल्यधमंश्रुतिधमंबाह्यं स्ववान्धवात्स्वल्पपदा विमुक्तम्‌ ॥ १०॥ 
बुधस्य द्रेक्काणे बुधफलम्‌ | 
स्ववह्िमागेन्दुसुतः प्रसूते सुरूपदेदं सुभगं मनुष्यम्‌ 1 
यज्ञव्रतादिष्यनुरक्तेष्टः दातारमार्यं बहुमित्रपक्षस्‌॥ ११॥ 
गुरोव्र क्काणे बुधफलम्‌ 
तृतीयभागे सुरपूजितस्य बुधो विधत्ते प्रसभं मनुष्यस्‌ । 
खीवछ्छभं शु श्रमरष्यवीर्य्य॒प्रभूतकोरां विविधाथंयुक्तस्‌ ॥ १२॥ 
शुक्रस्य द्रं क्काणे बुधफलम्‌ | 
भागे तृतीये रशरिजः सितस्य तिष्ठ्रसूते सुविदग्धमेव । 
मत्यं महाधामनिधि गतारि प्रसन्नचित्तं॒नृपवल्मञ्च ॥ १३ ॥ 
दानेदरं क्काणे बुधफलम्‌ 


त्यंशे शनेः सोमसुतः प्रयातः करोति नित्यं सचऋणं मनुष्यम्‌ 1 


विवादिनं दुबंरुदेहसत्वं प्रवासिनं विग्रहविक्रमञ्च ॥ १४॥ ` 


अथ सवंषां ग्रहाणां द्र ष्काणे गरफलमाह ` 


सू्ंस्य द्र ष्काणे गुरुफलम्‌ 

भगे तृतीये सुरराजमंत्री सूर्ंस्थसूते कृपणं मनुष्यम्‌ । 
क्रूर क्रियाहीनमनःप्रधुष्यं निन्द्यं कुकर्माजितसम्पदख ॥ १५॥ 
चन्द्रस्य द्रेक्काणे गुरु फलम्‌ 


जीवस्लीभागे रजनीकरस्य तिष्न्प्रसूते सुमनोज्ञरूपम्‌ । 
नर प्रसिद्ध॒ बहुमानवित्तं प्रगल्मचित्तं द्विजदेवभक्तमु ॥ १६॥ 


भौमस्य द्रेक्काणे गुरुलु 
व्यंशे गुरुभू मिसुतस्य धत्ते नृणां भयं वन्धुजनप्रसूतम्‌ । 


२३९ 


पित्ताक्षिरोगं धनधान्यनाशं प्रभाषणं दस्युकृतं सदेव ॥ १७॥ 





षड्व्गफलप्रकारः 


बुधस्य ब्रक्काणे शुरुफलम्‌ 

व्यंशे गुरुसोमसुतस्य तिष्ठन्‌ करोति मत्यंप्रवरं प्रसिद्धम्‌ । 
विद्याविनीतं बहुधमंसक्तं सौम्याकृति सोम्यगुणेः समेतम्‌ ॥ १८॥ 
गुरोद्र क्काणे गुरुफलस्‌ 

व्यश स्वके देवगुरुः प्रसूते नर सरीर विजितारिपक्ष्‌ । 
क्षमान्वितं पाथिवमानयुक्तं चतुष्पदाढयं प्रणतं गुरूणाम्‌ ॥ १९ ॥ 
शुक्रस्य द्रेक्काणे गुरुफलम्‌ ` 

दरेष्काणसंस्थो भृगुजस्य जीवो नरं प्रसूते बहुकाञ्चनाल्यम्‌ । 
तागादवभाजं वररत्नयुक्तं सुखान्वितं पाथिववल्लमच्च | २० ॥ 
दानेदक्काणे गुरुफलस्‌ 

रौद्रं परं स्वापहरं कुबुद्धिमनीष्टकर्माणममित्रवन्तम्‌ । 
्रेष्काणसंस्थो रविजस्य जीवो नरं प्रसूते बहुगोकभाजस्‌ ॥ २१॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां द्रेष्काण शुक्रफलमाह 
सुयंस्य ब्रेऽकाणे शुक्रफलम्‌ 

देष्काणसंस्थो दिनपस्य शुक्रो नरं प्रसूते कठिनं गतस्वस्‌ । 
कुयोषिताभ्यां गतसौख्ययुक्त, क्षुद्रं नृंसं बहुरोषिणञ्च ॥ २२॥ 
चन्द्रस्य द्रेककाणे शुक्रफलम्‌ 


तृतीयभागे शशिलाञ्छनस्य तिष्ठन्‌ भृगुः सौस्यमुतं प्रसूते । 
विद्याविनीतं पितुमातुभक्तं तेजस्विनं धम॑परं कृतज्ञम्‌ ॥ २२ ॥ 


भौमस्य द्र ककाणे शुक्रफलम्‌ 

तृतीयभागे धरणीसुतस्य शुक्रश्षरनु पापरतं करोति । 
दरोगवन्तं व्यसनंस्पेतं मायाविनं वञ्चनतत्परच्च ॥ २४॥ 
बुधस्य दर वकाणे शुक्रफलम्‌ 

्रष्काणसंस्थः शसिजस्य शुक्रो नरं प्रसूते सुभगं मनोज्ञम्‌ । 
रतिप्रगल्मं प्रियधूतंदारं सुवण॑रनात्त्जमागिनं च | २५ ॥ 


्रेष्काणफलम्‌ 
गुरो्रवकाणे शुक्रफलम्‌ 
मागे तृतीये सुरपुजितस्य शुक्रश्वरन्‌ श्रेष्ठतमं सुरूपम्‌ । 
सत्यान्वितं सवंकलासु दक्षं क्षमान्वितं प्रीतिकरं जनानाम्‌ ॥ २६॥ 
शुक्रस्य द्रेक्काणे शुक्रफलम्‌ 
व्यंशे स्वकीये मृगुजः प्रसूते नरं प्रगल्भं धनिनं सुशीस्‌ । 
अध्यात्मविद्यानिरतं सुरूपं कुरप्रधानं व्यसनैविदहीनस्‌ ॥ २७॥ 
दाने द्रैवकाणे शुक्रफलम्‌ 


मागे तृतीये रविजस्य शुक्रः करोति मत्यं वधबन्धयुक्तस्‌ । 
स्वबन्धुहीनं परदाररक्तं॑विद्रेषशीलं कु रतं कुसेव्यस्‌ ॥ २८ ॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां द्र ष्काणे शनेः फलमाह 

सू्यंस्य द्रेषकाणे शनिफलम्‌ 

्रेष्काणसंस्थो दिनपस्य सौरः करोति कन्याप्रजनं मनुष्यम्‌ । 
व्यायामभाजं विगतप्रतापं प्रसन्नशीरुं सततं सुजिह्यम्‌ ॥ २९॥ 
चन्द्रस्य द्रेक्काणे शनिफलस्‌ 

भागे तृतीये रविजः प्रसूते चन्द्रस्य मत्यं महदथंयु क्तम 
विवेकिनं सवंकलासुदक्ष विपक्षहीनं सुतलारसञ्च ॥ ३० ॥ 
भोमस्य द्रक्काणे शनिफलस्‌ 

भागे तृतीये वनिजस्य सौरश्वौरं शठं प्रेष्यकरं प्रसूतेः ! 
सुनिष्ठुरं . पापरतं नृशंसं व्यपेतलज्जं गतसौह दच्च ॥ ३१॥ 
बुषस्य द्रेक्काणे शनिफलस्‌ 

्ष्काणसंस्थः शरिजस्य सौरः करोति मर्त्यं बहुशाखयु क्तम्‌ । 
विज्ञानिनं धमेरतं प्ररस्य स्वदारतुष्ट गतसाध्वसच्र | ३२ ॥ 
गुरोद्रक्काणे चनिफलसम्‌ ` 

्ष्काणसंस्थः सुरपूजितस्य सौरः प्रसूते द्विजदेवभक्तम्‌ । 
्रियंवदं सवंसहुं प्रगट्मं महज्जनेः पूजितसाधुदारम्‌ ॥ ३३ ॥ 


४१ 


४२ षद्वगंफलप्रकाराः 


शुक्रस्य द्रेष्काण शनिफलस्‌ 
भागे तुतीये रविजः प्रसूते शुक्रस्य ` तिष्ठन्प्रचुरान्तपानम्‌ । 
लछाभान्वितं धमंपरं सुमित्रं हतारिपक्षं व्यसनेवियुक्त्‌ ॥ ३४॥ 
हाने दरष्काणे शनिफलम्‌ 
स्ववन्हिभागे रविजः प्रसूते नरं सदाचारमनत्पसौस्यम्‌ । 
तपात्मजेः प्रीतिकरं वदान्यं विसुक्तरोगं बहुमित्रयुक्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथ विशेष | 
्रकाणे कनः ` द्यदु्वस्यो भूपति ग्रहः । 
स्वक्षेत्रगश्धमूनाथं  मित्रगश्चापि वाग्मिनम्‌ ॥ ३६॥ 
्रेषकाणे मित्रतुङ्खस्थैः शुभखेटेः शुभं भवेत्‌ । 
समस्तकमंतो दुःखं विपरीते न संशयः ॥ ३७॥ 
दाचुनीचाधिता ये च तेषां तत्तुल्यकेतनौ । 
व्रणे घातादिकं चापि वदेत्तदनुपूवंकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
्रेष्काणपो यत्र गृहे तदङ्क संख्याः सहोत्थाः स यदा ससौम्यः 1 
ते जीविनोऽयेतरथा मृताः स्युस्तत्सौहृदाद्ये सहजैः सुखाद्म ॥ २९॥। 
चेत्यु ग्रहास्ते सहजा भगिन्यः स्युः खी ग्रहाश्वेदथवा पुमङ्घम्‌ । 
चेद्भ्नातुसौख्यं भगिनीसुखं तद्ध दे स्वघातोऽरिमृतौ तदीशे ॥ ४० ॥ 
व्यंदपोऽरिमृतिगोऽशुभयुक्‌ मृत्युमेति सुत्तर्पातैः। 
बन्धु वैरमसदिन्दुयुत्चेद्रोमशः श्रवणपुष्ठगदीना ॥ ४१॥ 
चेदकभोमो मृतिगौ तदाल्यौ मृति वदेद्धिधत आतपाद्वा । 
विषान्मृतिः स्यान्मृतिगे गुरुभ्यां युतेऽरिगे च्यंशपतौ करेऽङ्ः ॥ ४२ ॥ 
तत्तद्र ष्काणगा पापास्तथव फल्दामताः । 
दवाविरोऽङ्गादुकाणे तु तदग्रहादिवराच्च्य॒तिः | ४३ ॥ 
` कने दकाणाधिपतिस्तु सौम्यः शुभग्रहैयुक्तनिरीकषितक्व। ` 
सत्कमंकर्तां बहुकीतियुक्तः पापग्रहैः स्यादशुभश्च तत्र ॥ ४४॥ 


अथ लग्नगतमेषादिनवाश फलमाह 


चौरः क्रियांडे सुखभाक्‌ वृषांशे पुष्णाति विद्यां मिथनांरके वा । 
ककरिके स्याद्नवानु महांशः सिहांरके क्टीवसंमोङ्खनांशे ॥ १ ॥ 





नवांशफलम्‌ 


दरस्तुखांरो मृतकोऽ्टमादं दासो हयांश हिमगो वकिष्ठे 
पापो मृगांे पिचुनोग्रचेष्टेः कुम्भाराके मीनल्वे प्रधानः ॥ २॥ 


अथ लश्नगतनवांशफले विशेषः- 


दीर्घाकुच्ित मूर्धंजोसमतनुः गौरो गभीरागय- 
स्तेजस्वी सुरतोपचारकुशकः पापानुरक्तः सदा 1 
स्तब्धः साहसिकोऽतिचच्चरधनो रक्तोत्यधमंः सुखी 
ररः स्यादरिमदंनोऽल्पतनयो भानोनंवांरो नरः ॥ ३ ॥ 


अन्यच्च 
ग्नस्य भागे नवमे विवस्वान्नरं प्रसूते विजितं खलश्च । 
नीचानुरक्तं॒वृजिनेः समेतं जिह्यस्वभावं सततं विशीरम्‌ ॥ ४ ॥ 
भवति कनककान्तर्नातिदीर्घो न खवः 
प्रविरलतनुरोमा वासवेषः सुदुष्टः । 
बहुधनपरिपूर्णो धमरोरो गुणज्ञो 
विषयसुखसुवेदा शीतरदमेनंवांदो ॥ ५॥ 
अन्यच्च 


नवांराको रात्रिपतेविग्ने, करोति मत्यं बहुशो धनाल्थस्‌ । 
कृष्याप्तवित्तं सुतसौख्ययुक्तं प्रियातिथिं सवंजनप्रियञ्च ॥ ६ ॥ 

केदाग्रे कपिलः सुवृ त्तनयनः पुष्ठेनंकिचित्तनौ 

गौराङ्खः कुनखी ब्रणोङ्कितिरिरा कामी बलो मत्सरो । 

धूतं; स्त्रीधनसंग्रहेऽतिकरुराः प्रायोऽल्पधमंः सुखी 

| ररः शतरुविमदंनोऽतिकृपणः स्याद्ध.मिजांशे नरः ॥ ७ ॥ 
अन्यच्च 
नवांशको भूतनयस्य रने करोति मत्यं बहुदुःखयुक्तमू । 


४३ 


पित्तज्वरासुक्परिपीडिताद्धः॒प्रतापहीनं सततं कचेलम्‌ ॥ ८ ॥ 


द्यामश्चञ्चरुलोचनः ` समतनुविस्तीणंवक्षस्थलो 
दीर्घाकुञितमृधंजोऽपिदशनश्रोणीभिरायोभितः 1 

ीर्णंर्चक्रयविक्रयेषु कुशलो धीरो धनाछ्यः सुखी 
दिव्यस्त्यम्बरमाल्यभूषणरतः स्याचनद्रजांशें नरः ॥ ९ ॥ 





बड्वगं फलश्रकाशः 


अन्यच्च 
लग्ने नवांशः रारिनन्दनस्य, करोति मर्त्यं बहुवित्तयुक्तम्‌ । 
मेधाविनं सवंसुखाधिभाजं, विवेकिनं पण्डितमल्पवेरस्‌ ॥ १० ॥ 
दयामाङ्खकमलोदरः युवदनो नीलोत्पकाभेक्षणः 
प्रंशुः शोभनमूद्धंजोऽति विमरः पाणौ सुरेखाङ्कितिः। 
बुद्धीरो ह्यतिथिप्रियो बहुगुणः शूरोङ्गनावल्लभो 
वित्ताढ्यो मधुरस्वरः सुरगुरोरंशे भवन्मानवः ॥ ११॥ 


अन्यच्च 
नवांरके देवपुरोहितस्य रूग्ने विधत्ते सुतवित्तसौख्यम्‌ । 
करोति गीते निपुणं मनुष्यं, सदा नराणां कुरुते च पूज्यम्‌ ॥ १२॥ 
रक्तोपान्तोऽनयसितनयनो मञ्जुकेशः सुमूतंः । 
कम्बुग्रीवो भवति विकरः इ्यामवणंः सुनाभिः। 
शूरः श्रीमान्युदीलः कविरतिसधनो दानरीखो गुणज्ञः । 
वख्ालङ्कारतुष्टः युकरुयुमनिरतो मानवो भागंवांरो ॥ १२॥ 
अर 
नवांरको भागंवनन्दनस्य रग्न विधत्ते बहुपुत्र भोगान्‌ । 
सुरूपचेष्टं गुणिनं समृद्ध दिव्याङ्खनाभोगसुखं सदेव ॥ १४॥ 
प्रविररतनुशोभा बभ्रुकेशः कदाङ्खो 

भवति रकितनेत्रः इयामवणंः स्वतंत्रः । 
बहुगुणपरिपूणः पापरीलो विधर्मा 

परिमितधतनभागी मानवो भानुजांदो ॥ १५ ॥ 


अन्यच्च | 
नवांराकः सू्यसुतस्य ग्ने नृणां विधत्ते बहु भूमिनारम्‌ । 
अर्थक्षयं न्यायमनन्तसुग्र॒भ्रपोषणं चौरक्षतं सदेव ॥ १६॥ 
अथ कवललगनस्थ प्रथमादिनवांशफलम्‌ 
पिशुनङ्चपलो धृष्टः पापकमं रतः सदा । 
प्रेषां व्यसनासक्तश्धोर् श्रथमांशके ॥ १६ ॥ 


धार्मिकः सत्यवादी च नानाशास्त्र विशारदः । 
दुढत्रतो महोत्साही द्ितीयांगे भवेन्नरः ॥ १७॥ 


नवांशफलम्‌ 

उत्पन्नविभवो भोक्ता संग्रामे विगतस्पहः। 
गान्धवं प्रमदासक्तस्तृतीयांशकसम्भवः ॥ १८ ॥| 
चतुररकजातं स्मरणाद्रीक्षणादपि 1 

सवंस्वं संग्रहे नित्यं यक्किञ्चिदिविभूतङे ॥ १९ ॥ 
सर्वलक्षणसम्पञ्नो धनी भवति स्वतः । 
दीर्घायुबंहुषुत्रच यो जातः पञ्चमांशे ॥ २० ॥ 
खलीनिजितोऽनपत्यश्च बहुमायो नपुंसकः । 

द्‌ ठवेरो महोत्साहो जातः पष्ठे नवांशके | २१ ॥ 
विक्रान्तो मतीमान्‌ शूरः संग्रामे वा पराजितः 1 
दुढवुद्धिमंहोत्साहो यो जातः सप्तमांशके ॥ २२ ॥ 
स्वधमंकुरालो दक्षः सिज्जितात्मा जितेन्द्रियः । 
भृत्यानां पोषणे दक्षा यो जातर्चाष्टमांशके ॥ २३ ॥ 
अष्टमांशकजातस्य ये गुणाः संप्रकीतिता । 
नवश प्रजातस्य त एव कथिता वुधैः ॥ २४॥ 


इति लगननवांश फलम्‌ 


अथ पुथक्‌ पृथक्‌ नवांशफलम्‌ 
अतोऽशके रुनगते तु वक्ष्ये वणंस्वभावाकृतिलक्षणानि । 
प्रधानवीरयेऽरापतौ शरीव तत्स्वामिरारि क्रमशो विधत्ते ॥ १॥ 
मेषस्य ्‌ 
अजसंस्थानमुखः स्यान्मेषाद्यरिऽल्पनासिकाङ्खमुजः 1 
चण्डध्वनिविरूपः संकुचिताक्षः इरोऽक्षताद्खश्च ॥ २॥ 
रयामगुरुस्कन्धभुजो हस्व कलाटः सुजत्रुकः स्फुटद्क्‌ 1 
दीर्घास्यनसो मृदूवाक्‌ द्वितयभागे कृरांधिसन्धिश्च ॥ ३ ॥ 
व्यादुपतकेदागौरो व्यस्तभुजर्चारुनयननासर्च । 
वाकपण्डितस्तृतीये जातस्तु कशोरुजानुजंघर्च । ४॥ 
वरिभ्रान्तद्कप्रचण्डो ्स्वनटोऽटनख रांध्रिरोमा च । 
अश्नातुकः कृदाः स्याच्चतुथं नवभागजः पुरुषः ॥ ५ ॥ 





४६ 


षडवगंफलप्रकाराः 
दुप्ो गजेन्द्रनयनः -पथुनासाभ्ररुलाटको मध्ये ।. 
पीनोपचिताग्रतचुः खरतररोमाङ्कखितनुकेशः ॥ £ ॥ 
यामो मदुमृगाक्षो गुरः कृरास्फिक्‌ कठोर चरणः स्यात्‌ । 
व्यस्तोदरकमभुजांशः षण्डो भीरुर्च बहुभाषी ॥ ७॥ 
र्वङ्कुराम्भचपलः सितनेत्रः सप्रमे भवेत्पुरुषः। 
कुल्टा पतिनृंशंसो ` विशाकविस्तीणंमूतिः स्यात्‌ ॥ = ॥ 
वानरमुख प्रवक्ता खरपिगतनुर्व गु ह्यगः । 
हिस्ोऽनृतघातरतः सुहत्योभ्रः सदाष्टमजः ॥ ९ ॥ 
दीर्घः कृदो विहारी व्यस्तललाटश्नवोऽस्ववदनर्च । 
बह्मभिधानामिरतस्त्वनुजुनंवमांशजो भवति ॥ १०॥ 


इति मेषे } 


अथ चुषस्य 
समङ्ृष्णतनुस्तन्धः पूर्वं मघान्त्ेऽन्तकर्मा स्यात्‌ । 
नीचः प्रङृतिविश्दधो विषमाक्षिनिरीक्षणो वुषस्याद्ये ॥ ११॥ 


गम्भीरद्गकसात्मा विनतरिरावकत्रकर्च कूघुमेधाः। 
प्रतिकू्कमं मिथ्याबहुप्रापी द्वितीये स्यात्‌ ॥ १२॥ 


मदरङ्घवान्वपुष्मान्‌ सुनसस्पष्टायताक्षवृहदङ्गः । 


यज्ञादिकमंनिरतः स्थिरपोष्णिकरस्तूतीय नवमांदो ॥ १३ ॥ 


हृस्वोदरः सुरोषो मेषक्षः पिगकस्त्वघनयुक्तः । 
परधनहरणाभिरतश्चतु्थंभागे वृषस्य नरः ॥ १४॥ 
व्याः सूतुंगधोणो महषंभाकारवकत्र घनकेशः। 


` स्यात्पञ्चमे विलासी बृहद्भुजस्कन्धकटिगौरः ॥ १५ ॥ 


स्वक्षस्थिरः सुकेशः स्निग्धतनुवंल्गु वाक्‌ प्रगल्भः स्यात्‌ । 
माधुरयहास्यनिरतः कृशः सनिपुणो भवेत्षष्ठे ॥ १६ ॥ 
मृतसुतयुवतीषु रतो मनाक्प्रम्बाग्रनासिकाक्षः स्यात । 
उद्रद्ाङ्गः स्वजनद्रेषागु रुपादसूकषमकेशश्च ॥ १७ ॥ 
व्याघ्रेक्षणः सुदनस्त्वजितस्फुटनासिकोऽल्पकमंः स्यात्‌ 1 
उद्रत्तनीरकेशोग्रनखो मुखरस्तथाष्टमजः ॥ १८ ॥ 


नवांशफकम्‌ 


मान्योऽल्पसत्वभीरूः क्रोधी समरुचिरमूति कितवः स्यात्‌ । 
सञ्चितधनः प्रसिद्धः रास्त्वधस्तात्प्रलाप्यन्ते ॥ १९ ॥ 
` इति वृषभे । 
अथ मिथुनस्य 


रोमोपचितांस भुजो धना सितापाङ्गदुक्‌ तयोच्चनसः 1! 
दर्वाकाण्डद्यामः कदाद्घ्रपाणिस्तृतीयभवनाचं ॥ २० ॥ 
घटरीर्षो शुचिकर्मा घातमंध्यकन घोणः स्यात्‌ । 
बहुभाषी बहुचेष्टो द्वितीयभागे तु विग्रहाधिपतिः॥ २१॥ 
गोरोऽतिरक्तनयनः सुनासिकः समतनुः सुमेधाः स्यात्‌ । 
दीर्घाननो सितभरूर्वाचा चतुरस्तृतीयेडे ॥ २२॥ 
शुभ्रूरुलाटकामी नीलोत्लमूति विपुलवक्षाः स्यात्‌ । 
सितवक््रो मृदुवक्रः प्ररस्तरोमाचितश्चतुथे ऽजे ॥ २३। | 
पृथ्वाननो बृहत्स्फिक्‌ पीवरवक्षोभुजन्च खल; । 
स्थूलशिरा मायावी सितानुकूलनयनस्तु पषंचमजः ॥ २४] 

` मष्वीक्णः प्रखपी व्यस्तललाटः समस्सुतनुः 
कितवखल् रुधिरोष्ठरदः षष्ठे तु सत्वयुतः ॥ २५ ॥ 
ताज्रारणाक्षवंणः समुन्नताक्षो विशालवृक्षाः स्यात्‌ । 
शिक्षासु शित्पनिपुणा हास्यरतिः सप्तमे जातः ॥ २६॥ 
र्यामो गुरमंनस्वी ललितो मधुराभिधानश्च । 
व्यस्तविवृद्वशरीरो दीर्घासितद्‌क्‌ कलाविदष्टमजः ॥ २७ ॥ 
वृत्तासितद्क्‌ सुतनुः सिद्धो मेधाबलो रतिज्ञः स्यात्‌ 
विज्ञानकाव्यनिरतो नवमे जायेत मिथुनस्य ॥ २८ ॥ 
इति मिथुने 1 


अथ ककस्य 


निमंख्चार्सुगौ रः सुमूद्धंजः स्याद्विराखकुक्षिश्च 1 
मङ्खलमुखोन्नताक्षस्तन्वङ्गभुजः करीरा ॥ २९ ॥ 
रक्तच्छविचरणोढः कलाप्रियः स्याद्विगलमुखनेत्रः । 
करकरद्धितीयमागे त्यागी कशजानुजंघश्च ॥ ३० ॥ 





1. 


षड्व्गफलभ्रकाशः 


गौरः सुनेत्र वाग्मी सुकूमारः स्थूख धोषिदङ्धश्च । 
धीमात्मृदुकमंरतस्तृतीयमागे मवेदकरसः ॥ ३१ ॥ 
दयामच्छविनंतभ्रू विलास पीनोत्च तः सुनासाक्षः । 

क्षीणः पुरुषो दाता सुजातिकायंख्चतुथं स्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 
चण्टादचिरो नतास्यः सुसंहतभ्‌ : सुदीघंबाहूुः स्यात्‌ । 
सवारतो विकर्मा मध्ये दुमंषेणोऽल्पमेधाश्च ॥ ३२ ॥ 
दीधंविशांङशरीरः प्रदास्तनयनो बहुप्रतापः स्यात्‌ । 

गौरः सुवंशघोणो वक्ता षष्ठेच पृथुदन्तः ॥ २४ ॥ 
भिन्नरिरोरुहरोमा बृहत्तनुः स्यात्सिराकजं घश्च । 
परगृहरक्षणशिलः काकाकारस्चव सप्तमजः ॥ २५ । 
चण्टारिराः कु रित्पी सुमुखभुजाङ्गश्च कूमंगतिः। 
मध्यविकगननसः स्यादष्टमभागेतु कृष्णञ्च ॥ २६ ॥ 
गौ रो षनेत्रगुरमृदूदरोऽथ पृथुपीनवक्षाः स्यात्‌ । 
दीघंहनुलंवोष्ठो महोरङृदाजानुगु ल्फोऽन्त्ये ।॥ ३७ ॥ 
इति ककटे | 


अथ सहस्य 

मन्दोदरः प्रचण्डो रक्ताग्रनसो बृहच्छिराः शूरः । 
उन्नतमांसलवक्षाः रसिहे प्रथमे भवेद्धागे ।॥ ३८ ॥ 
उन्नतविततलकाट्तुरस्ततनुविलोमनेत्र श्च । 

दीषैमुजोन्नतवक्षाः पुथुग्रघोणो द्वितीयेश्ञे॥ ३९॥ 
रोमान्वितायतभुजश्चको रनयनश्वलस्त्यागी | 
उश्चासिकस्तुतीये स्तिग्धतनुर्वाहुवृत्तगलः ॥ ४० ॥ 
धृतमण्डगौरगात्रो दीर्घासितरोचनो मृढुरिरोजः । 
मिन्नध्वनिश्चतुथे पुथुकरश्च रणश्च मेक कुक्षिः स्यात्‌ ॥ ४१॥ 
घण्टारिरोऽत्पकेशो सितघोणाक्षश्च । 
लोमशाङ्खतनुः कम्बोदरग्रचण्डो द॑षटोत्कटपीनहुम्मध्ये ॥ ४२ ॥ 
ल्स्तात्परोममूतिः स्निग्धसमासितविलोचनो दीघं । 
श्यामस्लीणां चतुरो विकत्थनो वाक्यपण्डितः षष्ठे ॥ ४२ ॥ 


नवादाफलम्‌ 


 दीर्घाननः सिरालः पीनतनुः ख्िषु दुर्भगः कृष्णः । 
स्यात्सप्तमे सुचण्डो रोमचितः कूटनिष्ठुराभाषी ॥ ४४॥ 
उक्छृष्टवाक्‌ स्थिरांगः सुभगो गम्भीरदुग्विकर्माच । 
निभस्वः कूटकरः स्यादष्टमभागे प्रसूतश्च ॥ ४५ ॥ 
रासभमुखोऽसिताक्षो व्यारम्बभुजः सुपाष्णिजंघश्च । 
रवासनिपीडितवक्षा नवमि. जायते मनुजः ॥ ४६ ॥ 
इति {सहे 1 


अथ कन्यायाः 


 सारंगाक्षो वक्ता प्रदानसम्भोगवान्‌ धनाख्यश्च। 

श्य मोन्न तहूदयः स्यात्षष्ठे प्रथसांके जातः ॥ ४७ ॥ 
पूर्णाननः सुचक्षुः स्निग्धो मृदुवादलीरश्च । 
कम्बोदरस्वः स्थाद्वितीयभागे महोरुश्च ॥ ४८ ॥ 
स्फुटनासिका स्फुटः स्यास््रशस्तपादश्च पीनपादभुजः 1 
विस्यष्टमाक्‌ च गौरः कन्यासु सुतती्ेदे ॥ ४९ ॥ 
श्रुतवानु खीषु च रमते सुकुमारो मधुररक्तगौ र्ध । 
तीक्ष्णर्चतुयंभागे प्रबोधनोधः करो द्विमूर्धा च ॥ ५० ॥ 
स्थूरोष्ठवाहुरुत्न ततनुः पृथुरिरोखहांसः स्यात्‌ । 
पञ्चमजः पृथुवक्षा प्राश्रयोद्र ढजङ् श्च ॥ ५१ ॥ 
स्निगधच्छविः सुवाक्यः शस्ततनुः शाख्कृतमतिप्रचुरः 1 
किपिकेख्यकलाभिज्ञः सुमनाः षष्ठांशजो विहारी च ॥ ५२ ॥ 
हस्ववदनोन्नतांसः स्निरधभुजोऽन्ते च केशगौरः स्थात्‌ । 
सप्रमजः पुथुजठरः पृथुतरचरणोऽस्बुभीरश्च ॥ ५२ ॥ 
सुक्‌ मारगौरदीघंश्चि त्रोन्नतदुक प्रचण्डमानी स्यात्‌ । 
व्यालम्बपीनबाहुः पिगलरोमाष्टमे जातः ॥ ५४ ॥ 
ख्यातो मृदुसुखविरारनेतो बलासदृकसत्वः 1 
चतुरो नवमेशेस्यान्नतांस रेख्यादिविद्राश्च ॥ ५५ ॥ 
इति कन्यायाम्‌ 1 


व 





५१० 


षडवर्गफलप्रकाशः ` 


अथ तुलायाः 
गौरो विशालनेत्रः इलाधी दीर्घाननोऽथंगोप्ता स्यात्‌ । 
नवपण्यकर्म॑क्‌ शस्तुलाधराद्यशजः सुविख्यातः ॥ ५६ ॥ 


प्लृतमंडलनेत्रः स्यात्‌ कराख्दन्तो निमग्नमध्यस्तु । 
युगे विस्मृतहूदयः कु तनुघंनसंहतभर्‌ च ॥ ५७ ॥ 
गौरोऽवमुखः सुरदो महोच्रताक्षः करोऽपिरब्धयशाः । 
दीर्घकरोरुहघोणस्तृतीयजः स्यात्सुचरणश्च । ५८ ॥ 
तन्वंसबाहुभीरस्तू्न तदन्तकररो मृगतररदुक्‌ । 
हृस्वनसः सुविषादी श्यामो शीलश्च तुथजः भवति ॥ ५९ ॥ 
गम्भीरदक्‌ स्थिरात्मा सुहृत्परियः पञ्चमे ह्यमानी स्यात्‌ । 
खरकेदः समने्रो मध्यप्रतिकुनघोणदूप्तश्च | ६० ॥ 
पीनाङ्गो गौरः स्याद्विशालनेत्रः सनासिका वंशः । 
स्निगधनखः सुनयज्ञः षष्ठेशे शाख्लविज्जातः ॥ ६१ ॥ 
रक्तावदातमतिमाच गुरुह्स्वतनु करो रकाटे स्यात्‌ । 

लुन्धः प्रचण्डदुगंः सप्तमभागे मनस्वी च ॥ ६२॥ 
तुगांसगण्डभोक्ता कठिनतनुरदीधंङृष्ण भ्रुः । 
निनिक्तवाक्‌ प्रशान्तः सदक्षस्त्वधंमस्तकोऽ्टमजः ॥ ६३ ॥ 
स्वक्षः प्रसन्नगौरः समचारुतचुः पटुः कलाभिरतः। 
दाकषिण्यहास्यनिरतो विटस्वभावो भवेन्नवमे ॥ ६४ ॥ 


इतितुलायाम्‌ । 
अथ वृधिकस्य 


हस्वोन्नतोष्टवोणः सुरुलाटः स्यात्‌ द्‌ ढाङ्गगौरङ्च । 
ददुरकु क्षि घंटकोऽ्ट मराद प्रथमनवभागे ॥ ६५ ॥ 
गौरः पुथ्वायतहूद्राहुस्तास्नोग्रद्ग्‌ द्वितीये स्यात्‌ । 
उदुवृत्तवरनिहन्ता साहुसकृदनल्पकेरार्च ॥ ६६ ॥ 


प्राज्ञो ुढांसबाहुः प्रयत्कोदो विदुद्धवाक्यः स्यात्‌ 
कानीनको वपष्मान गौरो रुचिराधरस्तृतीयेशे ॥ ६७ ॥ 


नवांगफलम्‌ 


परदाख्ोहरतिः क्षेप्ता धोर्चतुथंजो दीघंः। 
दयामोऽसितकेशाक्षो नटः प्रगल्मश्च पीनरोमांसः ॥ ६८ ॥ 
गम्भीरस्ताम्राक्षो मग्ननसः पञ्चमे धोरः। 
मृष्टोदरोग्रकर्मा व्यस्तदुढाङ्खो यशस्वी स्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 
धृष्टो वरिष्ठबुद्धि पुष्ठोच्चनसो गभीरसत्वः स्यात्‌ । 
सुनसः प्रचण्डकर्मां षष्ठे दक्षोऽल्पकचघनभ्रुरच ॥ ७० ॥ 
दारितमुखः स्थिराद्खः प्रविकीणं रदः रिरावनद्धाङ्खः । 
निम्नोदरः प्ठताक्षः सरस्ततनुः सप्तमे भवेदंशे 1 ७१ ॥ 
स्फुताग्रनसः कारो विपन्नशीलो मरीमसाङ्ग: स्यात्‌ 1 
भिन्नोत्कटेः शिरोजेः सन्त्यक्तमतिस्तथाष्टमजः ॥ ७२ ॥ 
गौरो मृगाकृतिमुंदुः प्ररान्तपिङ्गाक्ष रोमदृढपीनः । 
सुसमेतद्च गुरूणां मतः प्रजातो नवम भागे ॥ ७२ ॥ 


इति वुषटिचके \ 

अथ धनुषः 

सुबहन्नसोजदृष्टिः स्फुटाग्रमाषी सुदन्तरोमा च । 

गौरः सुबुद्धवृषणश्चापाद्यांशे प्रचण्डः स्यात्‌ ॥ ७४॥ 
प्रोत्तुङ्गशिराः स्थिरविद्वस्तीर्णाक्षो गुरस्फिगुखर्च । 
विकृताक्षनसो दीर्घो महाहनुः स्यादृद्वितोयेशे ॥ ७५॥ 
रिक्षादास्त्रमतिज्ञः प्रगल्भगम्भी रमूति सुनयस्च 1 
ख्ीवल्लभो मनस्वी तृतीयजो हास्यरित्पज्ञः ॥ ७६ ॥ 
दक्षो मधुमण्डरदुक्‌ गौरः ङच्छ प्रवृ द्धकुक्षिः स्यात्‌ । 
प्राज्ञोऽटनः सुकेशः पृथुखुभमूतिक्चतुथं स्यात्‌ ॥ ७७ ॥ 
पुथुकण्ठनेत्र वदनः प्रवृ द्हरिविग्रहो महाभ्रः स्यात्‌ । 
पीनोन्नतांसहन्ता पञ्नमजो रूढरोमदृढबुद्धिः 1 ७८ ॥। 
स्निग्धा सितान्त पुथुदुक्‌ महाकलाटः सुवृत्तिकाव्यरतः 1 
पुथुपीनमुखो हीनः षष्ठे विद्वान्‌ कथामिरतः ॥ ७२ ॥ 
दयामो मुदुवंचस्वी तुङ्गशिराः संग्रहानुसन्धिरतः । 
दीर्घौ विदालनयनो दाक्षिण्यपटुक्च सप्तमजः ॥ ८० ॥ 





र्‌ ` 


षड्वगंफलप्रकाशः 


चिपिटाग्रनासिकः स्याद्विस्तीणंहिराः सुबद्वेर्च । 
विभ्रान्तदुक्‌ प्रकापी गुरुष्वभिमतोऽष्टमांशभवः ॥ ८१ ॥ 


रो हयाृतिमुखो दीर्घासितदुक्‌ तथात्पवाक्यः स्यात्‌ । 
८ सतां विषादी नवमे कुटिरोरुजङ्घश्च । ८२ ॥ 


इति धनुषि । 

अथ मकरस्य 

विराग्ररदः श्यामः प्रभिन्नवाक्‌ खरसिरोरुनखजानुः । ` 
गीताध्वहासनिरतो मकराद्ये बलधनः कशाङ्खः स्यात्‌ ॥ ८२ ॥ 
` असरशठः कटिलनसो गीताभिरतिविहारूदेहश्च । 
प्रचुरांगनासु निरतो बहुभाषी स्याद्वितीणजः कल्प्यः ॥ ८४ ॥ 
गन्ध्वेकलाकामः स्यातांगो गौरदक्‌ सुनसः। 
बहुमित्रबन्धुरतिमान्‌ तृतीयजः स्वीष्टकमां च ॥ ८५ ॥ 
रक्तासितवृत्ताक्षो महार्लाटभुजदुबंङांगकरः । 

भवति हि विकीणंकेश्चधतुथजो विरलदन्तवाक्यः स्यात्‌ ॥ ८६ ॥ 
उदृण्डघोणकुक्षिभंवति हि भोगता सुनासिकावंशः । 
्यामो वृत्तोरुमुजः पच्च मभागे स्थिरारम्भः॥ ८७ ॥ 
स्निगधच्छविः सुवेषः कामरतः सूक्ष्मसमरदसुवक्ता । 
षष्ठांशजः पृथुरनुमंहाललाटः पुमान भवति ॥ र्न ॥ 
द्यामोऽलसः सुभाषी रूक्षितदेहो वृहुत्तनुः कठिनः । 
मूदुपादपाणा मतिमान्सप्तमजः रालसम्पन्नः ॥ ८९ ॥ 
गम्भीरदृक्सुघोणो रक्तास्योभिन्ननखशिरोजः स्यात्‌ । 
उद्रद्तनरुः राक्तोऽटमजो घट पृथुर्लाटश्च ॥ ९० ॥ 
विपुलाक्षि हृत्पुमेधाः पूणंमुखो गीतवाद्यनिरतश्च । 
माधुयंसत्वयुक्तः साधुनवबमेभवेत्सुजनः ॥ ९१ ॥ 
इतिमकरे। 


अथ कुम्भस्य 


यामो मृदहशाङ्गः पीनहनुः चाखकाव्यमतिः। 
कामी रतिमान्कान्तः कुम्भस्याद्यांशके भवेज्जातः ॥ ९२ ॥ 


नवांशफलम्‌ ५३ 


त्वङ्नखदष्टिरिरोजेः खरे सुविपन्नवत्सकः साधुः। 
` दीर्घो विरिरा मूर्खा द्वितीयभागे भवेज्जातः॥ ९२ ॥ 


संसक्ततनुः प्रमदाप्रियश्च वेड्यंकान्तिधरः । 
रास्नाथंवित्परयोक्ता तृतीयनवभागसंजातः ॥ ९४ ॥ 
कान्तानुरतो गौरो विदारितास्यो रिपुप्रणाशकरः। 
गम्भीरघीरसत्वश्चतुथंजो भोगरतियुक्तः ॥ ९५ ॥ 
स्पष्टाथंवित्कलाज्ञः खररोमधराद्किस्प्रः स्यात 1 
संरुदढधगण्डकणः पव्वमजः कुष्णवणंद्च । ९६ ॥ 
व्याघ्राननः प्रगल्भः कुञितकेशः सुनिरिचताथंरच । 
व्यालमुगोरगहन्ताषष्ठेशेवल्लभो नृपते. ॥ ९७ ॥ 
` ` मेषाक्षिमुखस्तीकशष्णो म्राम्यरतिख्लीषु परिभूतः 
पित्तरुगदितदेहः सप्रमजः सत्वधुतियुक्तः ॥ ९८ ॥ 


स्थिर सत्ववृद्धिरतिमाच नरेन्द्रयोधो नरेधरः शुभगः। 
स्थूरदो विपुलाक्षः कुम्भे स्यादष्टमंशके पुरुषः ॥ ९९ ॥ 
स्यामः समग्रवदना विशेषितः सुधनदारपुत्रश्च । 
नवमांशजः सुवाक्यः प्रथितः शक्तो भवेत्पुरुषः ॥ १०० ॥ 
इति कुम्भे । | 


अथ मीनस्य 


 गौरोऽपि रक्तदेहः प्रभामुदुख्ीमति प्रचरुचित्तः । 

ह्स्वगकः कृदामध्यो मीनस्याद्यांशके पुरुषः ॥ १०९ ॥ 
पुथुपीनभुरननासः क्रियापटर्मासभुगुचिर देहः । 
काननपवंतचारी बृहच्छिराः स्याद्द्वितीयं ॥ १०२॥ 
गौरः शठः सुचक्षुः सास्ततनुधंमंवान्‌ सुविद्रांङ् । 

दाक्षिण्यवान्‌ विनीतस्तृतीयजो रूपवांर्चतुर : ॥ १०३ ॥ 
गुणवान्‌ विपन्नरालः प्रवद्ध सेवी न्रियापटुविद्रान्‌ । 

सत्वादिको नयज्ञस्तु ङ्खनसः स्याच्चतुथे तु ॥ १०४॥ 
दीर्घोऽसितः प्रतापी तु ङ्गाङ्खः स्वल्पनासिकः स्वक्षः । 
हिसार तिः शुभरदो दुष्प्रसहः पड्छमे प्रतापी स्यात्‌ ॥ १०५ ॥ 





५४ 


षड्वर्गफलप्रकारः 
कान्तः प्रतापगुणवान्‌ प्रसन्नवंशोऽल्पनासिको मानी । 
ति्यवदनः ख्यातःषष्टेे स्यात्तथा निपुणः । १०६॥ 


पुरुषाभिमानापर क दमं रचिः श्रेष्ठगस्च सचिवः स्यात्‌ । 
प्ररो विषादशीरः शठोऽस्थिरः सप्तमे भागे ॥ १०७॥ 


दीर्घो वृहच्छिराः स्यात्कृदोऽलसो रूक्षनेत्रकेरख । 

मन्दात्मजोऽथंनिरतो रणको ह्यष्टमे भागे ॥ १०८ ॥ 
“ हस्वोमृदुः सुधीरो वि शाल्वक्षोक्षिनासिकः स्निरधः 1 

विदहिताङ्ख बुद्धिगुणवान्‌ नवमेशे स्यात्युमानु ख्यातः ॥ १०९ ॥ 


इतिमीने । 
यतप्रोक्तांगादिफरं द्वादराभागेऽपि तत्फलं वाच्यम्‌ । 
सप्तमभागसमानं दोषेषु वि निदिरोत्म्राज्ञः ॥ ११० ॥ 


अथ सवेषां ग्रहाणां नवांशे सूयंफलमाह 
तत्रादौ सूथ॑स्य स्वनवादि फलम्‌ 

नवांशके स्वे सविता भ्रसूते नरं पराभूतमनल्पसौख्यस्‌ । 
कलिप्रियं वक्रिणमद्यशीकं गतप्र भावं वहुरोगभाजस्‌ ॥ १११ ॥ 
चन्द्रस्य नवार सूयंफलस्‌ 


नवांशके रात्रिपतेविवस्वान्करोति मत्यं स्थित एव दक्षम्‌ । 
सुतान्वितं ज्ञानयरोधनाढ्यं नुपगप्रियं मुख्यतमं स्वपक्षे ॥ ११२॥ 


भोमस्य नव शे सू्यंफलम्‌ 
कुजस्य भानुनवभागसंस्थो दस्द्ररोगाभिहतं प्रसूते । 
निराकृतं दीनमरुलकोपं पापानुरक्तं॑कृतजातिमाजस्‌ ॥ ११३ ॥ 


` बुधस्य नव शि सूयंफलम्‌ 


तिष्ठनुरविः सोमसुतस्य जातं नवांशके वातभयं करोति । 
जितारिपक्षं॒सुतयानुरक्तं नरं सदा भोगसुखैरुपेतम्‌ ॥ ११४ ॥ 
गुरोनंवांशे सूयंफलम्‌ 

नवदिकं देव पुरोहितस्य तिष्ठन रविः सत्यधनं प्रसूते । 
तपोनुरक्तं कृतिनामभीष्टं॑जितेन्दरियं सवंसुखादिवासम्‌ ॥ ११५ ॥ 


नवाशफलम्‌ 
शुक्रस्थं नवाश सूयंफलम्‌ 
ईत्यान्वितं बन्धुजनप्रधानं विवेकिनं धमेपरंजितारिम्‌ 1 
नवांशके देव पुरोहितस्य नरं प्रसूते सविता प्रगल्मम ॥ ९५६॥ 
शनेनंवाशि सू्यरलम्‌ 
पराजितं निरधंनमल्पवीर्यंकामान्वितं बन्धुजनेवियुक्तम्‌ 1 
दानेनंवांरो सविता प्रसूते नरं खलं दुगंतिरोगभाजम्‌ ॥ ९९७ ॥ 

सुनु 

उच्चेऽके नीचारो राजपुत्रोऽपि नीचतां गच्छति ॥ ११८ ॥ 


नवांशवीयं्र्ररो विवस्वान नरं प्रसूते सततं मनोज्ञम्‌ 1 । 
विचित्रमात्याभरणं सुखाल्य प्रशान्तचित्तं निरुजं सुशीलम ॥\ ९१९ ॥ 


सूर्यो नवांात्मकवीयंहीनो करोति मर्त्यं प्रियविग्रहं च । 
विषाग्निराख्ज्वरपित्तभाजं पितुजंनन्या विकृत्तोपचारमर ॥ १२० ॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां नवांशे चन्द्रफलमाह 
तत्रादौ सुयंस्य नवाशे चन््रफलस्‌ 
नवांशके रात्रिपतियंदा स्यात्‌ सूर्य॑स्य दुष्टं मनुजं प्रसूते 1 
स्लीचच्रलं पापरतं सदैव प्रनष्ट्बुद्धि विजितं परेश्च ॥ १२९॥। 
चन्द्रस्य नवाह चन्द्रूलस्‌ 
नवांशके स्वे प्रकरोति चन्द्रो नरं सुरूपं सुभगं सुशीमू 1 
संमतं सवंगुणेः समेतं विद्याविनीतं जनवल्लमभच्च ॥ ५२२ ॥! 
भौमस्य नवाह चन्द्रफलस्‌ 
नवांदके भूमिसुतस्य चन्दरसत्वसुग्‌ रुगाति भ्रकरोति मत्यम्‌ । 
कीबं कदां व्याधितमल्पसत्वं खीदुभंगं कामपरं सदेव ॥ १२३ ॥ 
बुधस्य नवांश चन्द्रफलम्‌ 
सौम्यस्य भागे नवमे शशाङ्कः करोति सोम्यं सततं सुखाव्यम्‌ ॥ 


५५ 


नित्यं सुदृदेवगुरु्सक्तं महाधनं पण्डितमभ्रमेयम्‌ ॥ १२४। ॥ 


५६ षडवर्गफलप्रकाशः 


गुरोनंवांदे चन्द्रफलस्‌ 
गुरोनवांशे विचरन्‌ शशाङ्कः करोति मत्यं नयसत्यसारम्‌ । 
विद्याविनीतं सुहृदां वरिष्ठं द्विजग्रियं रोगभयं व्यपेतम्‌ ॥ १२५ ॥ 
शुक्रस्य नवि चनद्रफलम्‌ 
शुक्रस्य भागे नवमे शाको नरं ्रसूते बहुवित्तवन्तम्‌ । 
त्रान्वितं पुण्यधनैर्पेतं प्रियाऽऽतिधि सवंजनाभिरामस्‌ ॥ १२९ ॥ 
शनेनंवाशे चन्द्रफलम्‌ 
चन्द्रः शनेर्भागमनु प्रयातो नवाश्यमत्यन्तदुरूक्तवाच्यस्‌ । 
नरं प्रसूते विृतस्वभावं पराथं लुढ्धं व्यसनैः समेतम्‌ ॥ १२७ ॥ 
विशेषः 


नवांशयुष्टः प्रबरः शशाङ्को नर विधत्ते सुतयानयुक्तस्‌ । 
रोगे विमुक्तं सुकुमारदेहं भोगाधिकं सवंकलासुदक्षर ॥ १२८ ॥ 
नवांवीर्येण विवजितस्तु नयेन दीनं पुरुषं शशांकः । 
करोति दुष्ट च तथा कृतघ्नं भीरखुख्जातं नृपपीडितञ्च ॥ १२९॥ 





अथ सर्वेषां ग्रहाणां नवाशे भौमफलमाह्‌ 


तत्रादौ सुरथस्य नवि भौमफलम्‌ 

नवांदके वासरपस्य भौमो छृन्धं कुयोषितहतसंङ्ख चित्तम्‌ । 

तिष्ठन्‌ विधत्तेऽल्पसुखं मनुष्यं हु्रोगिणं बह्वरिनं रठ््च ।॥ १२० ॥ 
चन्द्रस्य नवे भोमफलम्‌ 


चरल्नवांदे प्रकरोति भौमश्चनद्रस्य कान्तं सुखमानयुक्तम्‌ 1 
सुहदद्विजातिथ्यपर प्ररान्तं पूज्यं सतां बन्धुहिते रतञ्च ॥ १३१ ॥ 


भौमस्य नवाह भौमफलम्‌ 


नवारके स्वे प्रचरनरु करोति भौमोऽरतिहिस्र' विकृतं मनुष्यस्‌ । 
खङ्गादियुद्धे निपुणं विशीलं विद्रेषिणं साधुजनस्य नित्यम्‌ ॥ १३२ ॥ 


नवादाफलम्‌ ५७ 


बुधस्य नवि मौमफलम्‌ 


बुधस्य भौमो विचरन्नवांे करोति मत्यं प्रणतां द्विजानाम्‌ । 
द्न्यान्वितं धीरमुदारसत्वं विस्तीणंसत्वं सुभगं सुखाल्यम्‌ 1 १३३॥ 


गुरोनंवाशे भौमफलम्‌ 

गुरोनंवांगे विचरन्महीजः करोति मर्त्यं विविधान्नपानम्‌ 

शूरं प्रचण्डं रणर गरक्तं गतद्विपं यानवरेः समेतम्‌ ॥ १३४॥ 
शुक्रस्य नवांशे भोमफलम्‌ 

शुक्रस्य भागे नवमे तु भौमः करोति मत्यं रतिखुब्धसौख्यस्‌ । 
सुहद्गुर्रीतिकरं सुवाक्यं सुधमेरक्तं बहुमृत्ययुक्तम्‌ ॥ १३५ ॥ 
दतेनंबागे भोमफलम्‌ | 
दानेनवांशे विगतो महीजो नरं प्रसूते बहुपापरक्तम्‌ । 
गुह्याक्षिरोगोपहतं सुदुष्टं प्रियाविहीनं परतर्क॑कञ्च ॥ १३६ ॥ 
विहेषः 


देवद्विजार्याचंत खन्धकीति शूरं सतामाश्रयमाप्तविद्यम्‌ । 
भौमः स्वनन्दांशकवीययुक्तः करोति मत्यं नृपमानयुक्तम्‌ ।॥ १३७ ॥ 


नवांशवीर्येण विवजितस्तु भौमः प्रसूते सरुजं मनुष्यम्‌ । 
प्रपीडितं शात्रुकृतेविकाररः परामवेमित्रकृतैस्तथेव ॥ १३८ ॥ 


अथं सर्वेषां ग्रहाणां नवांशे बुधफलमाह 
तत्रादौ सुर्यस्य नवा बुधफलम्‌ 
चरन्नवांशे दिनपस्य सौम्यः करोति पापं विकृतं मनुष्यस्‌ । 
खीसौख्यहीनं ककह्प्रियञ्च द्यतप्रियं चौयंरतं विरीलम्‌ ॥ १२९ ॥ 
चद्रस्य नवांशे बुधफलम्‌ 


चन्द्रां शके स्यान्नवमे यदा ज्ञः तदा विधत्ते सुमुखं नितान्तम्‌ । 
ख्यातञ्च पुष्टं तमुदारचेष्टं जेतासिमान्यं सुहृदां सताञ्च ॥ १४०॥ 


५८ 


षड्वर्गफलप्रकाशः 


सौमस्य नवि बुधफलम्‌ 1 
नवांशके सौम्यो नरं विधत्ते रधिरातदे्हम्‌ । 
वितक॑बीलं य ष्यं खलं पाथिवपीडितच्च ॥ ९४९ ॥ 
बुधस्य नवि बुधफलम्‌ 
तवांशके स्वे प्रकरोति सौम्यः, सौम्यं सुरूपं सुभगं मचुष्यम्‌ । 
देवद्िजातिप्रवणं प्रसन्नं प्रियार्तिथि सवंजनानुकूकम्‌ ॥ १४२ ॥ 
गुरोनेवश बुधफलम्‌ 
नवांशकस्थः सुरपूजितस्य 
नानाथंखाभं प्रचुरपतापं सुमित्रयुक्त 
शुक्रस्य नवि बुधफलम्‌ क 
शक्रस्य भागे नवमे बुधस्तु करोति मर्त्यं युक्तस्‌ । 
्रूतमितरद्विजपूजनेष्टं सुतान्वितं नित्यमुदार वष्टु ।॥ १४४ ॥ 
दनेनंवशि बुधफलम्‌ 
सौरस्य भागे नवमे वितिषठन्‌ करोति सौम्यो निरुजं मनुष्यम्‌ 1 
कुदित्पिनं साधुगु रोग्यं पराङ्खनासक्तमनथेयुक्तम्‌ 1 १४५ ॥। 
विदोषः 
नवाावीरयेण युतस्तु सौम्यो नरं प्रसूते सततं मनुष्यस्‌ । 
शुचिक्षमासत्यरतं कृतज्ञ मनस्विनं सवंसुखाधिवासम्‌ ॥ १४६ ॥ 
नवांशावीर्येण वि्वजितो ज्ञः कटठोरवाकयं जनयेन्मनुष्यस्‌ । 
विमुक्तदेहं सहुजायरक्तं विर्गाहितं दीरुपरिक्छियाभिः ॥ १४७ ॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां नवांशे ग्‌ रुफलमाहं 
तच्रादौ सुस्थ नवि गुखुफलम्‌ 
ष्यः कुकर्मातिखलस्वभावो धनेविहीनस्त्वथमन्दसत्वः । 
नर्वाशके वासरपस्य जीवो यदा तदा स्यान्मनुजः प्रचण्डः ॥ ९४८ ॥ 
चन्द्रस्य नवांश गुर्फल म्‌ 
नवांदके रात्रिपतेः सुरेज्यास्तिष्ठन्प्रसूते सुभगं मनुष्यस्‌ । 
परियाति प्रीतिकरं नराणां प्रसन्नचित्तं प्रमदास्वभीष्टमर ॥ १४९ ॥ 


सौम्यः प्रसूते सुखिनं मरुष्यम्‌ । 
क्तं प्रचुरं सुरी ॥ १४३ ॥ 


नवांफलम्‌ ५९ 
भौमस्य नवे गुरुफलम्‌ < 
मुखादिरोगैः व्यसनोपतप्त भयान्वितं पापरतं प्रकाशम्‌ । 
नवांशके भूमिसुतस्य जीवस्तिष्ठन्प्रसूतेऽतिखलं मनुष्यस्‌ ॥ १५० ॥ 
बुधस्य नवाश गुरफलम्‌ | 
बुधस्य भागे नवमे सुरेज्यस्तिष्ठन्परसूते सदयं मनोज्ञम्‌ । 
वित्तान्वितं धमेरतं सुवेषं शाखाथंरक्तं गुरुमक्तियुक्तम्‌ ॥ १५१॥ 
गुरोनेवांशे गरुफलम्‌ ॑ 
जीवो नवांशे च यदा स्वकीये तदा मनुष्यं नृपतुल्यवेशम्‌ । ` 
वित्तान्वितं सौख्यकसत्रयक्तं शाखार्थमु्त सुजना्थ॑वन्तम्‌ ॥ १५२॥ 
शुक्रस्य नवांश गुरफलम्‌ 
शुक्रस्य भागे नवमे सुरेज्यस्तिष्टन्प्रसूते सुखिनं मनुष्यस्‌ 1 
तेजस्विनं कीतिकरं कृतज्ञ पुण्यात्मकं धर्मरतं सदैव ॥ १५३ ॥ 
दानेनंवांशो गुरुफलम्‌ 
नासाक्षिरोगव्यसनेः समेतं श्चियाविहीनं विगतप्रतापम्‌ । 
नवांशकस्थो रविजस्य जीवो नरं प्रसूते नुपपीडितच्च ॥ १५४ ॥ 
विक्ञषः 
नवांशवी्येण विवजितस्तु सुरेन्द्रमन्त्री कुरते भयाक्त॑म्‌ 1 
पापादिरोगेः सहितं सुदीनं विहीनबुद्धं विसुखं विरोकम्‌ ॥ 

अथ सर्वेषां ग्रहाणां नवांशं भुगफलमाह 

तत्रादो सुयंस्थ नवांशो भृगुफलम्‌ 
नवांराकस्थो दिनपस्य शुक्रः करोति मर्त्यं विकलं सुभीरम्‌ । 
बहुद्विषं निष्कियमल्पवीयं प्रपञ्चयुक्तं गतसत्वसौख्यम्‌ ॥ १५५ ॥ 
चन्द्रस्य नर्वाह भुगफलम्‌ 
नवांरशकोभागवनन्दनस्तु चन्द्रस्य धत्ते तनयं नराणासू । 
सद्योषितां वै धनधान्यलाभं, रिपुक्षयं बन्धुसमागमञ्च ॥ १५६ ॥ 


६9 


-षड्वर्गफलप्रकाशः 


सौमस्य नवि भृगुफलम्‌ 
नवांशके भूमिसुतस्य शुक्रो नरं प्रसूते रधिरार्दिताङ्खम्‌ । 
प्रपीडितं दस्यनुपैः सदेव श्द्ेषशीलं निकृतिप्रियञ्च ॥ १५७ ॥ 
बुधस्य नवे भूणएलम्‌ 

बुधस्यभागे नवमे तु शुक्रः करोति मर्य॑ विवुधं सुधमंस्‌ । 
तीर्थाश्रयं देवगुर्प्रमक्तं्॒रियारतिथि सन्नियमैरपेतम्‌ ॥ १५८ ॥ 
ग्रोनंवि भृगुरलम्‌ 
शक्रो नवांशे सुरपूजितस्य करोति 
विवेकविद्यागमशास्त्रलुब्घं नपग्रियं 
शुक्रस्थ नबि भृगुरलम्‌ 

तवांशके स्वे भृगुजः प्रसूते अध्यात्मविद्यानिरतं मनुष्यस्‌ । 
स्वधर्मपूज्यं सुधिया समेतं हृतारिपक्षं वब्रतशीलिनच्च ॥ १६० ॥ 
शनेनेवशि भृगफलम्‌ ` | 
स्थितो नवांदोऽक॑सुतस्य शुक्रो नरं प्रसूते सरुजं सढ्ःखम्‌ । 
भार्यासुतार्थेः परिवजितश्च प्रपीडितं नीचजनै विदोषात्‌ ॥ १६१ ॥ 
विशेषः- 

नवांशवीर्येण युतस्तु शुक्रः करोति मत्यं विजितारिपक्षम्‌ 1 
यज्ञप्रियं दानपति प्रसिद्धं॑निमुंक्तदोषं स्वकुरप्रधानम्‌ ॥ ५६२ ॥ 
नवांशवीर्येण विवजितस्तु शुक्रः प्रसूतेऽतिकठोरचित्तमु । 
भयातुरं सत्यधनेविहीनं विद्रेषदीरं गतसौहूदश्च ॥ १६२ ॥ 


रोति मर्त्यं प्रणतं दिजानाम्‌ 1 
ं॑बन्धुजनैश्च साद्ध॑म्‌ ॥ १५९ ॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां नवांशे शनिफलमाह 


तत्रादौ सृयंस्य नवांश शनिफलम्‌ 
सूयंस्य भागे नवमेऽकंनुः करोति मर्त्यं बहुतीत्र कोपम्‌ । 
हिसपरनष्टैः सुजनैवियुक्तं्॒रहेषीलं परिभूतमन्येः ॥ १६४ ॥ 


चन्द्रस्थ नवाह शनिफलम्‌ 
चन्द्रस्य भागे नवमेऽकसूनुः नरं प्रसूते सुकलत्रयुक्तम्‌ ।. 
शाखानुरक्तं क्रतुदानशीरं जितेन्द्रियं मृत्रविदां वरिष्ठम्‌ ॥ १६५ ॥ 


र धुः. नवांशफलम्‌ 

भौमस्य नवांशो गनिफलम्‌ 

दानेर्चरो भोमनवांशसंस्थो नरं प्रसूते वचनस्वभावम्‌ । 

पराज्गनासंगरतं विधममित्रीविहीनं सततं कूचैम्‌ ॥ १६९६ ॥ 

: बुधस्य नवांश शनिफलम्‌ 

रनेरचरः सौम्यनवांशसंस्थः करोति मर्त्य॑ सुखभोगतुपतम्‌ । 

कान्तं शुभं लाभपरं विधिज्ञं प्रियातिथि यज्ञरतं प्रधानम्‌ ॥ १६७॥ 

गुरो्नवाशे निफलम्‌ 

शनिनंवांशे सुरपूजितस्य नरं भ्रसूते सुरविप्रभक्तम्‌ 1 

विवेकविद्यागमसत्ययुक्तं  प्रसन्नवक्तरं प्रचुरान्षपानस्‌ ॥ १६८ ॥ 

शुक्रस्य नवांश शनिफलम्‌ 

मात्तण्डजः शुक्रनवांशसंस्थः करोति तीर्थाश्नयमिष्टमस्‌ । 

भाज्ञं कृतज्ञं वुधलोकसेव्यं जितेन्द्रियं शुश्रमति मनोज्ञम्‌ ।॥ १६९ ॥ 

दानेनंवांगा रनिषलम्‌ ` क 

` नर्वाशके स्वे प्रकरोति सौरो नरं सुदातारतरं विरोगम्‌ । 
सुयोषिताभोगप्रव सौख्यं जितारिपक्षं॒स्थिरमुग्रवी्॑स्‌ ।॥ १७० ॥ 

विक्षः- ¦ 

नवांरवीरयण विर्वाजतोऽकिः करोति नित्यं बहुगाखयुक्तम्‌ । 

पूवं सुहिस्र धनघान्यहीनं प्रमादिनं पाथिवपीडितच्च ॥ १७१ ॥ 


अथ लग्नकुण्डल्यां पञ्चमादिस्थानेषु ग्रहफलम्‌ 


एकत्र पच्चपुत्राणि धीस्थे तुयं कुजे गुरौ, 
दविचतुःषद्सप्तमेखच  पुत्रदो ज्ञासिते शदनिः॥ १७२ ॥ 
सहजे च सहे सुतजीवकेतु षष्ठे रानिः सूयंकखत्रसंस्थः। 
गभं च राहृदंशम च भोमः, सन्तानहानिर्व मवेन्नराणाम्‌ ॥ १७३ ॥ 
ग्रहः क्रूरो व्ययाधीशो धर्मारिसहजे व्यये। 
दग्धे चक्री सुतस्थाने जातको श्यते सुतः ॥ १७४॥ 
यावत्संख्या ग्रहाणां सुतभवनगता पुणंद्ष्टियंडा वा, 
यावत्संख्या प्रसूतिभंवति बलयुता पग्रहा पूत्रकथ्यम्‌ । 





षड्वर्गफरप्रकाशः 
कल्या चन्द्रस्य शुर हिमसुतरविजो गभंहानि करोति 
केचिचचन्द्राद्विचायं सुनिगणकथितं तद्विचिन्त्यं नवांदो ॥ १७५ ॥ 
नवांशलग्नात्युतपस्तु सौम्यः शुभाऽशुभैयुक्तविलोकितो वा । 
शुभेः सुताः स्युः्चुरा नरस्य ऋरूरैनं सन्तानसुखं तदा भवेत्‌ ॥ ९७६ ॥ 
नीचस्ीकं च नीचस्थे भावेदो तुङ्गं उच्चगः। 
यद्राजा = नाशे तु स्वनवांशे तदाधिपसु ॥ १७७ ॥ 


सेनानीमिन्ननवांशे भोगगुणसंयु त्च । 
दात्रुनवांदो दुःखितमत्पं तमसीनमसम्‌ 1 १७८ ॥ 


नीचांशेदास्यत्वं दशां प्राप्य फलं भवेत्‌ । 

सर्वमेवं खगेश्चिन्त्यं फलकं वाच्यं विचक्षणैः ॥ १७९ ॥ 

अथ स्रीजन्मसमये विहेषः 

परस्पराोपगतौ भवेतां महीजगुक्रौ जननेऽङ्गनायाः । 

स्वयं मृगाक्षीत्यभिसारिकेव प्रयाति कामाकूलितान्येगेहे ॥ १८० ॥ 


६२ 


अथ लग्नगत हादशांश फलम्‌ 
जातो मेषः द्वादशांशे खलात्मा चौरः पापाचारधर्मानुरक्तः 1 
ज्लीवित्ताढ्यो रोगवानुक्षभांदे युगमांशे तु दतकृत्यः सु्ीकः ॥ १ ॥ 
दृष्टाचारः ककैटांे तपस्वी सिदे भागे राजछृत्यः सुगर । 
चयूताचारः खीरतः कन्यकाशे व्यापारी स्यात्तौक्िभांशे धनाढ्यः ॥ २ ॥ 


कीटांशके वधरचिविटचोरनाथद्चापांशके पितुमही सुरदेवभक्तः । 
सस्याधिपो मृगमुखांशभवः सुभूत्यः कुम्भे खलस्त्वनिमिषे धनिकरच विदान्‌ ॥३॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां लग्नगतद्रादशांशफलमाह्‌ 
मलिनरचपलः व स्वल्पायुरधनोऽकसः 1 
कामी : स्याद्‌ द्वादशांशे विवस्वतः ॥ ४॥ 
अन्यच्च 


सूर्याशको वासरपस्थ रग्ने नरं प्रसूते बहुमानवच्य 
लोल्यान्वितं धर्मंमुखेविहीनं १ ख पु । 
लोल्यान्वितं धरम॑मुखेविहीनं | निखिशमुग्रं चपरस्वभावम्‌ ॥ ५॥ 


दादलांशफलम्‌ ६३ 
चन्धुनामाश्रयः ` प्राज्ञो धनाढ्यः प्रियदशंनः। 
रिल्पज्ञो बहुघमंः स्याद्‌ द्वादशांशे भवेन्नरः ॥ ६॥ 
सर्याशको रात्रिपत्तेविग्ने करोति मर्त्यं बहुरलनभाजम्‌ । 
नानाथलाभेः सहितं सुशीर कुलप्रधानं बहुमित्रयुक्तस्‌ ॥ ७॥ 
पिसुनो मलिनो मूखंः पापात्मा सुरतप्रियः। 
अल्पधर्मो महीजस्य दादशांशे भवेन्नरः ॥ ८॥ 
जन्यच्च 
सर्याशको . भूमिसुतस्य लग्ने नर प्रसूते रुधिरामयाल्य स । 
पामादिरोगेव्यंसनेः समेतं भ्रचण्डयुक्तं रणकातरञ्च 11 ६ ॥ 
सूयरिको सोमसुतस्य रने नरं प्रसूते सुभगं सुशीलम । 
विद्यासु रक्तं गुरुदेव भक्तं परैरधृष्यं रसङाकस्च ॥ १० ॥ 
अन्यच्च 
सूयरिकर्चन्द्रसुतस्य कने नरं सुवाते सुभगं मनुष्यम्‌ ! 
विद्यासु रक्तं गुख्देव भक्तं परैरवृष्यं रतिलारुसञ्च ॥ ११॥ 
दुचिः शास्राथविद्रक्ता सुखी दीर्घायु रीरवरः। 
सुहदामाश्रयीभूतो दाददांशे बहुस्पतेः ॥ १२ ॥ 
, अन्यच्च | 
सूर्याशको देवगरुरोवि रुने करोति मर्यं बहुशाखयुक्तम्‌ । 
जनानुगं गोतयुतं विरूग्ं प्रभूतमित्रं रणकोविदच्च ॥ १३॥ 
दरो बहुधनो भागी नृत्यगीतभियः सदा। 
रुचिर्दाता क्षमी वक्ता द्वादशांशे . भृगोरभुत्‌ ॥ १४॥ 
अन्यच्च ¦ 
सूरयारको भारगवनन्दनस्य रगे प्रसूते सुभगं मनुष्यम्‌ । 
रूपान्वितं पाथिवमानयुक्तं प्रियातिथ मानधनः समेत ॥ १५ ॥ 
पिदुनर्चपरो धूतं कामी पराथंखुन्धकः । 
मलिनो हीनध्मां स्याद्‌ द्वादशांशे भवेन्नरः ॥ १६॥ 
सूरयारको कायपनन्दनस्य खाने प्रसूते रणरोगयु क्त । 
नरं कुशीलं निजबन्धुहीनं शोकादितं दानयुतं सदैव ॥ १७ ॥ 


` ६४ 





षड्वरगफलप्रकारः 
अथ सवषां ग्रहाणां द्वादशांशे सूयं फलमाह 


तत्रादौ स य॑स्य द्वादश सूयंफलम्‌ 

ूर्यारके स्वे सविता प्रसूते नर सुतीक्ष्णं परिभीतिचित्तम्‌ । 
प्रभूतरोषं गत्तवीयंमर्थं परं सुदक्षं, मतिक्ऋदधिहीनस्‌ ॥ १८ ॥ 
चन्द्रस्य हदशा सू्यफलम्‌ 


ूर्याराके रात्रिपतेविवस्वान्‌ करोति सौम्यं शुभकमंयुक्तम्‌ । 


| 5 
विद्याविनीतं सततं सुखाढ्यं प्र संत्न चित्तं वि भवैः समेतम्‌ ॥। १९ ॥ 


भौमस्थ हादे सूयंफलम्‌ 

प्रियैविमुक्तः वधबन्धयुक्तं पापानुर्त पुरुषं प्रसूते । 
ूर्याशके मूतनयस्य भावि हीनस्य परतकंकञ्च | २० ॥ 
बुधस्य दादशांश सूयंफलस्‌ | 
सत्याधिकं सवंसुखैः समेतं प्रियातिथि त्राह्मणसम्मतच्च । 


 सूर्याशके सोमसुतस्य भानुस्तष्ठन्‌ प्रसूते मनुजं सनाथस््‌ ॥। २९ ॥ 


गरोररादशांशे सूयंफल स 

ख्लीवल्लभं गीतकलासु दक्षं भोगान्वि तं वस्र विरेपनाढ्यम्‌ । 
ूर्याशके देवगु रो विवस्वान करोति मर्त्यं विनयप्रधानस्‌ ॥ २२॥ 
शुक्रस्य द्वादशाशि सूयंफलम्‌ 

1 धमंरतं सुदान्तं श्रियातिथि सवसं सुशूरम 1 .. 
सूर्यारके देत्यगुरोः प्रसूते भानुनंर पाथिवमानयुक्तस्‌ ॥ २२ ॥ 
दनेादश्ञादे स॒यंफलम्‌ - 
क्लीबं कृशं पापरतं कृतघ्नं धरिया वि हीनं सततं कूचेलम्‌ 1 


करोति भानुरवंहदुःखयुक्तं सूर्यारकस्थस्तु शनैर्चरस्य ॥ २४ ॥ 


अथ सर्वेषा ग्रहाणां दादशाशे चन्द्रफलमाह 
तत्रादौ सूयंस्य दादि चन््रफलम्‌ 


ूर्याश्केऽकस्य निश्ाधिनाथो भयाधिकं दुःखयुतं मनुष्यम्‌ । 
प्रमादिनं मित्रजनेविहीनं, सुदीधंसूत्रं सततं कृतघ्नम्‌ ॥ २५॥ 


ढादशांशफलम्‌ 


चद््रस्य हादशशे चन््रफलम्‌ 

सर्याशके स्वे प्रकरोति चन्द्रो धनान्वितं वाम्मिनमल्पशत्रुम्‌ । 

नर॒ नितान्त जुभपुत्रयुक्तं॑सुवाहनाल्यं परपक्षहीनम्‌ 1 २६॥ 
भोमस्य द्वादशांशे चन्रफलम्‌ 

सूर्याशके भूमिसुतस्य चन्द्रः करोति नित्यं बहुसौस्ययुक्तम्‌ ! 

विचक्षणं भोगयुतं सुवेषं, स्वध्मरक्त सतत सुशीरमु ॥ २७ ॥ 
बुषस्य हाद्शांशे चन्द्रफलम्‌ 

सर्याशके सोमसुतस्य सोमः सौम्यं भ्रसूते सुखिनं मनुष्यम्‌ । 
शिल्पज्ञमत्यद्ूतकमंयुक्तं प्रियाथ विश्चुतमेव नित्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
गुरोर्ढादशशांशे चन््रफलम्‌ 

सूर्याशके देवपुरोहितस्य नरं सुवेष प्रकरोति चन्द्रः । 
नृपप्रसादं विनयः समेतं सुचित्रयानं बहुमित्रयुक्तम्‌ ॥ २९॥ 
शुक्रस्य दादशांशे चन्द्रफलम्‌ 

सूर्याशके भागंवनन्दनस्य नरं विनीतं प्रकरोति चन्द्रः 
नृपप्रसाठेः प्रचुरं समृद्धं हस्त्यश्वयुक्तं॒प्रचुरान्नपानम्‌ ।॥ ३० ॥ 
इनेर्ादशांशे चन्द्रषलस्‌ 

नेरचरस्याकविभागसंस्थो विधुविधत्ते चरसत्ययुक्म्‌ । 
कोनारमालस्यतमं नितान्तं स्वबन्धुवर्गैः परिर्वाजतञ्च ॥ ३९ ॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां दादशांशे भौमफलमाह 


तत्रादौ सूथंस्य द्वादशांशे भौमफलमस्‌ 


रतिप्रियं कूटरतं कुशिल्पं चरं स्थिर वा ब्रणबन्धनञ्च। 
सूर्यारके वासरपस्य भौमो नर॒ प्रसूते विटघृतंचेष्टम्‌ ॥ ३२ ॥ 


चन्द्रस्य दादश भोमफलम्‌ 


ूर्याशके रातरिचरस्य भौमो नरं प्रसूते सुवपुः सुकान्तम्‌ । 
उदारदीलं बहुसौख्यभाजं प्राज्ञं बहुभ्रातरमजितञ्च ॥ ३२ ॥ 


६५ 





६६ षड्वर्गफलप काराः 


भौमस्य द्वादश्चशे भोमणलम्‌ 

स्वदरादशले विचरन्महीजो खीदुभंगं प्रेष्यकमस्वतंत्रम्‌ । 
खीरूपतुत्याकृति कमयुक्तं मसूगरगातव्यसरनः समेतम्‌ ॥ ३४॥ 
बुधस्य द्वादाश भौमफलस्‌ 


व्यायामंरामाम्बरमूषणाढ्यं ख्यातं स्थिर स्फीतव रार््गनाच्च । 
ूर्यारके सोमशुतस्य भौमो नर॒प्रसूते नृपपीडितस्वम्‌ ॥ २५ 1 


ग्रोर्ादशाशे भोमफल स 

्ख्यातवुद्ध सुखिनं स्वतन्त्रं कवि वि व देष्वनिवारतच्च । 
सर्याशिकरे देव गुरोः कुजस्तु भ्र भूतवित्तं बुभगं प्रसूतौ ॥ ३६ ॥ 
शक्रस्य द्वादशांशे भौमफलय्‌ 

ज्ञीणामभिष्टं मधुरं विनीतं दानोपचारादरमानयुक्तसु 1 
सूर्यारके भूमिसुतो भृगोश्च करोति नित्यं प्रणतारिपक्षम्‌ ॥ २७ ॥ 
रशनेददिशांश्चे भौमफलस्‌ 

स्व बन्धुविद्वेषवि वादशीखं बहुभ्रलापं चपलं कुशीलम्‌ । 
सर्यारकस्थो रविजस्य भौमः करोति मत्यं करहानुरक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


` अथ सर्वेषां ग्रहाणां ादशांशे बुधफलमाह 


तत्रादौ सूयंस्य हादशांशे बुषफलसु 


सूर्यागिकस्थो विदधाति सौम्यो नृणां रवेः पापमति न सौख्यम्‌ 1 
कुमित्रसंगं रिपुपक्षवृद्धि यशोविनाशं सुतसश्चयञ्च । ३९ ॥ 


चन्द्रस्य हादशाशे बुधफलम्‌ 


ूर्याश॒के शीतकरस्य सौम्यो नर विधत्ते विविधप्रतापम्‌ । 
सुताथयुक्तं रतिसौख्यभाजं वि रिष्टशीलं वि नयैः समेतम्‌ ॥ ४०॥ 


भौमस्य द्वादशानि बरुधफलस्‌ 


ूर्याशके भूमिसुतस्य सौम्यो नर विधत्तेऽतिशठं विरीलम्‌ । 
गत्श्चियं बन्धुजनेन नित्यं पापात्मकं रोगसमन्वितच्च ॥ ४१ ॥ 


द्वादगां्फलम्‌ 
बुधस्य हादचाशे बुधफलस्‌ 


ूर्याशके स्वे प्रकरोति सौम्यो नर प्रभुं शाक्लरतं सदैव । 
कलासु दक्षं प्रणतारिपक्षं जितेन्द्रियं श्लाघ्यतमं सदेव ॥ ४२ ॥ 


गुरोर्ाद्ादि बुधफलस्‌ 

सूर्यारके देवपुरोहितस्य सौम्यः प्रसूते सुतरां सुरीलम्‌ । 

मर्त्य॑ महावृत्तसमद्धियुक्तं भ्रियातिथि धमंपरं सदेव 1 ४३ ॥ 
शुक्रस्य दादश बुधफलस्‌ 


सूर्यादाके चापि भृगोस्तु सौम्यः करोति मत्यं प्रचुरान्नकोशम्‌ 1 
नुपप्रियंसाधुजनानुरक्तं सद्धमंशीलं बहुपुण्यसौख्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 


शनेर्दशा ब॒धफलस्‌ 

सूर्याशके सूय॑सुतस्य सौम्यः करोति दीनं कृपणं मनुष्यम्‌ । 

व्ययेन शीं बहुरोगयुक्त मायापटुं निदंयनिष्ठुरज्च ॥ ४५ ॥ 
अथ सर्वेषां ग्रहाणां द्वादशांशे गुरुफलमाहं 

तत्रादो सूयंस्य दादश गुरुफलस्‌ 

सूर्याशके वासरस्य जीवो नर प्रसूते निधनं विरूपम्‌ । 

अकीतिमन्तं बहुशत्रुपक्षं मित्रैवियु क्त ॒विसुखं विीलम्‌ ॥ ४६ ॥ 

चन्द्रस्य द्वादशांशे गुरुफलस्‌ 


सूर्यारके देवगुरुः प्रसूते चन्द्रस्य तिष्ठन्‌ धनिनं मनुष्यम्‌ । 
प्रियातिथि पुत्रसुखाथंयुक्तं भूपालमूज्यं दयितं जनानाम्‌ ॥। ४७॥' 


भौमस्य दादा गरुरुफलस्‌ 

वृहस्पतिर््ादरभागसंस्थो भौमस्य सूते प्रखर मनुष्यस्‌ । 
विधम॑शीलं व्यसनेस्पेतं रोगादितं बन्धनभागिनञ्च ॥ ४८॥ 
बुधस्य द्वादश्चाशे गुरफलसु 


अर्क्रकस्थः रारिजस्य जीवो नर प्रसूते प्रथितं नुरोके । 
सत्याधिकं सर्वंगुणैरूपेतं प्रमुश्रियं बन्धुजनस्य नित्य ॥ ४९ ॥ 


६७ 





६८ षड्वर्गफलप्रकाशः 


गुरोर्दाद्शाशे गुरुफलम्‌ 

स्वार्काशिकस्थः प्रकरोति जीवस्तिष्ठन्न र सवंसमृद्धिवन्तम्‌ । 

पुष्टं जितारि भयरोगमुक्तं रामास्वमिषटं सततं सुशीलम्‌ ॥ ५० ॥ 
शुक्रप्य हादशांशे गुरुफलस्‌ 

जीवो मृगोरद्रदशमागसंस्थो नर भ्रसूते हयकाञ्चनाब्यम्‌ । 


प्रियातिर्थि भोगिनमायंशीक प्रमादिनं वैरिजनस्य नित्यस्‌ ॥ ५१ ॥ ` 


रनेर्ढाद्लांशे गुरुफलम्‌ 


सर्याशके चेद्रविनन्दनस्य जीवः कुचेलं कुरुते मनुष्यम्‌ । 
दीनं कुरूपं बहुदुःखभाज' प्रपीडितं दस्युभिरेवभपैः ॥ ५२॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां ढादशांशे शुक्रफलमाह 
तत्रादौ सु्यंस्य दादा शुक्ररलस्‌ 
सु्याशिके तिग्मकरस्य शुक्रो नर प्रसूते कुधिया समेतस्‌ । 
प्रपीडितं नौचजनेविमुक्तं कोधात्मकं वादरतं नुरांसम्‌ ।॥ ५३ ॥ 
चन्रस्य दादांरे शुक्रफलम्‌ 
शुक्रोकभागे शरलाञ्छनस्य नर प्रसूते वरयानभाजम्‌ । 
नृपग्रियं भोगिनमथंवन्तं . विहारवापीकरणेषु रक्तप ॥ ५४॥ 
भोमस्य दादश शुक्रफलस्‌ 
ूर्याशके मूतनयस्य शुक्रो विदेशरक्तं॑ मनुजं प्रसूते । 
चय्‌तब्रियं युद्धरतं कृतघ्नं विवेकहीनं परदारभाजम्‌ ॥ ५५ ॥ 
बुधस्य दादश श्ुक्रफलस्‌ 
ूर्याशके सोमसुतस्य शुक्रो नर प्रसूते शुभगं मनोज्ञम्‌ । 
स्थानाथंमानंः सहितं प्रसिद्धं विद्याजंने तत्परमल्पदोषम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गुरोदादगाशे शुक्रफलस्‌ 
ूर्याशकस्थ _ सुरपूजितस्य शुक्रः करोत्यायंमति सुदीनम्‌ । 
सन्मानसौहादसुताथयुक्तं विचित्रभोगं द्विणोपपन्नम्‌ ॥ ५७॥ 


> च मि 


दादशांशफलम्‌ ६९ 
शुक्रस्य हादशशांशे शुक्ररलस्‌ 
ूर्याशके स्वे च मृग प्रसूते विचित्रवाक्यं रतिगेयरक्तस्‌ । 
धर्माथंकामेः सहितं सुविज्ञ॒नृपभरवानं निजबन्धुमान्यस्‌ ।॥ ५८ 1 
दानेद्रादशंशे शुक्रफलम्‌ 3 


अकशिके सूर्यसुतस्य शुक्रस्तिष्ठन्मसूते सुखभाग्यहीनम्‌ । 
पापात्मक रातुविवजितच्च प्रवासिनं व्याधिभिरदितञ्च ॥ ५९ ॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां दादशांशे शनिफलमाह्‌ 
तत्नादो सु्स्य दादश्ञांशे शनिफलस्‌ 
सू्यारके वासरपस्य शौरो नर प्रसूते गतधर्मंबुद्धिम्‌ ! 
सुनिष्टुराकापपरं सुदुष्टः नीचानुरक्तविगतप्रभावम्‌ ॥ ६० ॥ 
चन्द्रस्य द्वादशांशे शनिफुलम्‌ 
सूर्यारके ऋष्षपतेः प्रयातः सौरः प्रसूते सुमति मनुष्यम्‌ । 
साभान्वितं पाथिवमानपुष्टं गान्धवंरित्पादिषु सक्तचित्तम्‌ ॥ ६१॥ 
भौमस्य द्वादशांते शनिप्ठलम्‌ 
 मात्तंण्डजो द्वादशभागसंस्थो नरं प्रसूते क्षितिजस्य जिह्यम्‌ । 
प्रपीडितं पित्तविकारदोषे भीरं सदानिन्यतमं नराणाम्‌ ॥ ६२॥ 
बुधस्य द्वादशांशे शनिफलम्‌ | 
रानैश्चरो दादराभागसंस्थो बुधस्य सूते प्रतिभं मनुष्यम्‌ 1 
वित्तान्वितं धम्मंरतं सलज्जं कीर्त्यान्वितं ब्राह्मणसम्मतञ्च ॥ ६३ ॥ 
गुरोर्दशा शनिपफलम्‌ 
आदित्यजो द्वादशभागसंस्थो जीवस्यसूतेऽथंपरं मनुष्यम्‌ । 
पुत्रान्वितं बान्धवमानयुक्तं छल्नान्वितं त्राह्मणसम्मतञ्च 1 ६४ ॥ 
शुक्रस्य द्वादशांशं रनिफलम्‌ - 
अर्कारिके भागंवजस्य संस्थः करोति मत्यं प्रचुरान्नपानस्‌ । ` 
विदिषटदाराम्बररत्नभाजं भाग्याधिकं प्राणमृतां वरिष्ठम्‌ ॥ ६५ ॥ 


इः षड्वर्गफलप्रकाडः 


दानेर्ददशनि शनिफलम्‌ 

न र त प ६६॥ 
न न पित्रोः 
स भन्‌ ॥ ६७।॥ 


स्याद्‌ हादगांशादशुभाः शुभावा जायाधिपः स वा। 
भार्यागुभैः पुत्रयुता तथैका सीदुः ॥ ६ ॥ 


गृहस्थाद्‌ द्वादशे भागे मित्रोच्चसमवस्थिताः। 
बहुस्ीष्वधिकारी स्यान्नानाऋदधिसमन्वितः ॥ ६९ ॥ 


द्वादशांशे वल्युते कलत्राणि बहूनि च । 
सौम्येजया शुभा पापैः कुरूपा निब तथा ॥ ७० ॥ 


अथ लग्नगतराशिवशेन प्रत्येकविशाशणलानि 
व्रि्ागे धरणीसुतस्य चपलः काठिन्यवाक्‌ क्रूरधीः। 
मन्दस्याटनतत्परो मक्िनघीर्जीवांरके वित्तवान्‌ ॥ १॥ 


सौम्यांशे गुखदेवभक्तिनिरतः साधुप्रियो बन्धुमान्‌ । 
कामी कान्तवयुःसुखी च भुगुजः सिशांरके जायते ॥ २॥ 


अथ ग्रन्थान्तरात्‌ पृथक्‌ पुथक्‌ फलानि 


तत्रादौ कुजस्य राशेः 

मूखंः मूतं कुशो मक्िनो विरूपः क्रूरःलो्थ॑रहितः परदारगामी । 
पापश्च वृद्धहृदयोरिधनोल्पवुद्धिः त्रिशांशके कषितिसुतस्य भवेसपरसूतः ॥२॥ 
अन्यच्च | 


व्रिशांरके भूमीसुतस्य कने करोति मर्य व्यसनाभिभूतम्‌ । 
व्ययेन हीनं बहुवेरियुक्तं प्रपूजितं भूपतिना सदैव ॥४॥ 


| त्रिशांशफलम्‌ 
दानिराक्ो 
विदच्यासुखाथंरहिताः पिदुनाः कुरूपा 
ख्ीभीजिताः सकल्हाः परीपूणंलुब्धाः 1 
प्रेष्याः कूकर्मनिरताः मलिना कृतघ्नाः 
ल्िरारकेऽकंतनयस्य नरा भवन्ति ॥ ५॥ 
जच्यच्च 
त्रिशल्कवः सूय॑सुतस्य ग्ने करोति मत्यं परदेशरक्तम्‌ 1 
क्षुद्रं श्वमातं बहुरोगयुक्तं खीणाममिष्टंप्रणतारिप्षस्‌ 11 ६ ॥ 
गुरुरा्ो | 
आचारवणंनयविक्रमकमंयुक्ता- 
। स्तेजस्विनः कृतविदः स्वपराधनाढ्याः 1 
दीर्घायुषो बहुसुताः ` दिथिलाथवन्त्‌- 
खिगांदके सुरगुरोः पुरुषा भवन्ति ॥ ७॥ 
अन्यच्च 
त्रिदांशके देवगुरोविरूने नरं सुवाते बहुशाख रक्तमू । 
क्ष्रं श्नमात्तंबहुरोगयुक्तम्‌ सत्यात्मकं देव गुरभसक्तस ॥ ८ ॥ 
बुधराश्ञो 
धर्माथंकामसुतकीतिजयप्रयुक्ता- 
स्तेजस्विनः कृतविदः स्वपराधनाल्याः । 
दिव्याङ्खनाभरणपुष्पसुगन्धसक्ता- 
्िशांशके शरिसुतस्य भवन्ति पुसः <॥ 
अत्यच्च 
त्रिलांकः सोमसुतस्य कग्ने नर प्रसूते गुणिनं समृद्ध । 
सदधमंयुक्तं गुरबन्धुमान्यं विच्यान्वितं धमंपरं छइतज्ञम ॥ १० ॥ 
हुक्रराशो 
बहुतरगुणपुणैः सुन्दरश्वार्दुष्टि- 
युंवतिजनविलासी सवंशाक्ेष्वभिज्ञः 1 
द्विजवरगुखुभक्तो दानरीलः इषा 
द॑नुजगणगुरो स्यान्मानवश्िशकांशे ।। ११ ॥ 


७१ 





७२ 


षड्वगंफलप्रकाश- 


अत्यच्च | 

त्िांाको भागंवनन्दनस्य कने प्रसूते सदयं मनुष्यम्‌ । 

लज्जान्वितं सत्यपरं कृतज्ञं उदारचेष्टं॑सुखिनं सुरूपम्‌ ॥ ९२॥ 
अथ विशांशे सूयंफलमाह्‌ 


तत्रादौ भौमस्य त्रिंशांशे सुयंफलम्‌ 

वरिदाल्ल्वस्थो धरणीसुतस्य भानुविधत्ते धनमलत्पपुण्यस्‌ । 
वित्ताधिवासं भृतकं सुशीलं रोगाधिकं स्वस्य जनैः समेतम्‌ ॥ १२ ॥ 
दनेद्धिशांश सुयंफलम्‌ 

त्रिराल्ल्वे सू्यंसुतस्य भानुनंरं विधत्ते वृजनाचुरक्तस्‌ । 
विहीनवित्तं॑ पुरुषं कृतध्नं॒विद्रेषरीलं गतसौहृदश्च ॥ १४॥ 
गुरोक्जिगांश सुयंफलम्‌ { 

व्रिशल्ल्वे देवपुरोहितस्य करोति भानुः प्रणयं प्रधानम्‌ 1 


यरास्करं शौयंगुणेः समेतं महाधनं ाख्ररतं मनुष्यस्‌ ॥ १५ ॥ . 


बुधस्य त्रिंश सुयंफलम्‌ 

हिरण्यमुक्तामणी वखभाजं सख्ीणामभीष्टं सुरमक्तियुक्तस्‌ । 
त्रिशल्ल्वस्थः शरिजस्य भानुः करोति मर्त्य॑ विगतारिपक्षम्‌ ॥ १६॥. 
शुक्रस्य त्रिंशे सुयंफलम्‌ | | 
तिरल्लवे दत्यपुरोहितस्य करोति सूर्य॑ः शुभगं मनुष्यसु । 
नानाथयुक्तं वरवाजिभाजं नीरोगकायं त्रतिनामभीष्टम्‌ ॥ १७॥ 


अथ त्िशाशे चनद्रफलमाह्‌ 


तत्रादयो भोमस्य त्रिंशांशे चन्द्रफलम 
व्रिशल्ल्वे भूमिसुतस्य चन्द्रः शुदधेधिहीनं 

अ कः कुरुतेऽतिकोलम्‌ । 
ख्व नीचजनानुखतं रक्तादितं . कोपपरं सुजिह्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
दनेश चद््रफलस्‌ 
त्रिशद्विभागेऽकंसतस्य चन्द्रो विरूपदेहं मखर 

(४ न हं मुखरं करोति । 
विकारिनं स्थूलकचं सु प्रापवादे निरतं सदेव ॥ १९॥ 


त्रिशांसफलम्‌ 
गुरोखिरशे चन्द्रफलम्‌ सः 
विशल्ल्वे रात्रिपतियेदा स्यान्मेधाविनं चैव तदा प्रसूते। ` 
जीवस्य मत्यं भुवि कन्धकीत्िं भ्रियाधिकं पाथिववत्लभञ्च 1 २० ॥ 
बुधस्य त्रसां चन््रफलम्‌ 
विशांराके सोमसुतस्य चन्द्रो नरं विधत्ते ुचिमप्रसन्नम्‌ । 
खीवल्लमं गीतकलासु दक्षं प्रियार्तिथि नित्यमुदारेटम्‌ ॥ २१॥ 
शुक्रस्य त्रिंशांशे चन्द्रफलम्‌ 
विशांशकस्थो विधुरा विधत्ते शक्रस्य मर्त्य बहुवीयंयुक्तम्‌ । 
सुपुण्यशीलं हययानयुक्तं॑दयारतं सत्यु सदानुरक्तम्‌ 1 २२॥ 


अथ त्रिंशांशे भोमफलमाह 
तत्रादौ भौमस्य त्रिशांड भौमफलम्‌ 


अनेकद्रन्यादुद्ध नवेष्टचेष्टं बहुन्ययानथपरं सदेव । 
त्रिशल्ल्वे स्ते प्रकरोति भौमो नरं कुरूपं व्यसनैः सुतप्तम्‌ ॥ २३॥ 
रा्नेस्त्रशांशे भोमफलम्‌ | 


लुब्धं परस्त्रीनिरतं सदेवं विद्वेषणं दुवंनितापतिञ्च। 


७३ 


त्रिशांराके सूयेसुतस्प्र भौमस्ति्ठत्‌ विधत्ते सुखदं प्रसूतौ ॥ २४॥ ` 


गुरो भोमफलम्‌ | 
यज्ञव्रताध्यापनदानरीलं पुरोहितं पाथिवमन्विणच्च। 
त्रिांरके देवगुरोमंहीजः करोति मर्त्यं बहुधमेयुक्तमू ॥ २५ ॥ 
बुधस्य निशाद भोमफलम्‌ 

दातारमिष्टाम्बरगन्धमात्यनहुप्रजं बन्धुदहितं सदेव । 
त्राल्लवे सोमसुतस्य तिष्ठन कुजो विधत्ते सुखदं प्रसूतौ ॥ २६॥ 
शुकस्य तरिशांले भोमफलम्‌ 


आेख्यविद्यानिपुणं सरीरं वादप्रियंगीतविशारदञ। 
त्रिशल्ल्वे चेद्धगुजस्य भौमो नरं प्रसूते. बहुवित्तयुक्तम्‌ ॥। २७॥ 





छठ 


षड्वर्गफलप्रकारः 
अथ व्रशांशे बुधफलम्‌ 


तरिदाल्लवस्थो सौम्यो नरं प्रसूते कठिनं कुरूपम्‌ । 
द त ६ देवगुरुद्धिजानास्‌ ॥ २८ ॥ 


हा्ने्ि्चाञे बुधफलम्‌ 
त्रंशल्लवस्थोऽकंसुतस्य सौम्यः करोति तिष्ठन्‌ परतकंकञ्च । 
सरं क्रियासक्तमति प्रचण्ड शयूतम्ियं व्याधिभिरदिताङ्गम्‌ ।\ २९ ॥ 


ग्रोवर बुधफलम्‌ 

चन्द्रात्मजो देवपुरोहितस्य त्रिांशकस्थः प्रकरोति धीरम्‌ । 

सदा विनीतं गुणिनामभीष्टं स्वबन्धुपूज्यं कुखसत्तम ॥ ३० ॥ 
बुधस्य त्रिंशांशे बुधफलम्‌ 

त्रिंशके स्वे शारिसूनुरेव सुताथंयक्तं मनुजं प्रसूते । 
गुणेभुवि ख्यातमलङ्घ्यवीर्य॑प्रसन्चमूतिं सततं सुशीलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
शुक्रय विशा बुधफलम्‌ - 

त्रिशल्ल्वे दानवपुजितस्य सौम्यो विधत्ते प्रचुरं प्रतापम्‌ 1 

प्रभुं परक्षेत्र तथा धनानां प्रदानशीरं सुकलत्रयुक्तस ॥ २२९ ॥ 


अथ त्रिंशांशे गुरुफलमाह 


तत्रादौ भोमस्थ च्रे गुरफलम्‌ 

वरिशांशके मूतनयस्य जीवो नरं प्रसूते कुटिकं मनुष्यस्‌ । 
हषप्िरं पीडितलोकवर्गं विहीनरीलं परिवादरक्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
हनेद्िकाशिो गुदफलम्‌ | 

त्रिशल्लवे सूंसुतस्य जीवस्तिषठन्‌ प्रसूते विधनं मनुष्यम्‌ । 
पापानुरक्तं परदारदीरं स्वबन्धुहीनं कुटिलस्वभावस्‌ ॥ ३४॥ 
गुरोख्िशांशे गुरुफलम्‌. 

त्रिगांराके स्वे प्रकरोति जीवः कुलीनवित्त सततं मनुष्यस्‌ 1 
अध्यात्मविद्यागमसक्तचित्त क्षमान्वितं ब्रह्मविदां वरिष्ठम्‌ 1 ३५ ।। 


कक क 
रै + क 


स क कोहो र" 


विशांशफलम्‌ 
बुधस्य त्रिशांशे गुखफलम्‌ 
तिशाशके सोमसुतस्य मंत्र मनीषिणं वाक्चतुरं करोति । 
मर्त्यं विरक्तं द्विजदेव भक्तं सन्तुष्टचित्त सततं सुशोलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शुक्रस्य ज्िशांदो गरफल सु 
त्रिशांरके भार्गवनन्दनस्य जीवद्चरतर वित्तयुतं विधत्ते । 
नरं विनीतं सुतलाभयुक्तम्‌ ज्ीणामभीष्टं नुपलोकमान्यस्‌ ॥ ३७ ॥ 


अथ त्रिंशांशे शुक्रफलमाह्‌ 


तत्रादौ भौमस्य त्रिशांशे शुक्रषएलम्‌ 

त्रिांराके भूमिसुतस्य शुक्रस्तिष्ठनु प्रसूते सरुजं मनुष्यम्‌ \ 
पित्तादितं शूज्वरमल्पवीरयं सुनीचयुक्तं प्रसभं यशोधनम्‌ ॥ २३८ ॥ 
दानेखिशांशं शुक्रफलम्‌ 

तरिशल्लवे सूयंसुतस्य शुक्रस्तिष्ठन्‌ भ्रसूते बहुशोकखिन्म्‌ । 
हृतात्मकं बन्धुवियोगयुक्तं प्रपञ्चरीलं गतसत्यशौचम ॥ ३९ ॥ 
गुरोखिकादो शुक्रफलस्‌ 

तरि्ांशके देवपुरोहितस्य शुक्रश्चरन्‌ देवरतं सूते । 
सुधमंशीरूं स्वजनाप्ततोषं नरेन्रपुज्य व्रतचारिणच्च ॥ ४० ॥ 
बुधस्य त्रिश्ांदो शुक्रफलम्‌ 

त्रिशांदके सोमसुतस्य ॒शुक्रस्तिष्ठनु भसूते सुवपुमदुष्यम्‌ । 


७५ 


सौम्यं धनाढ्यं वरदारसक्तं॑हस्त्यस्वभाजं नूपवल्लमच्च ॥ ४९ ॥ 


शक्रस्य त्रिंशं शुक्रफलम्‌ 
त्रिशाल्लवे स्वे भुगुजः प्रसूते नरं विनीतं धनधान्ययुक्तम 1 
गुलाधिकं कीतिकरं सुविज्ञ॒हास्य रतं केङिकरि प्रसह्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथ व्रिशांशे शनिफलमाह्‌ 


तत्रादौ भौमस्य लिक्ञाद शनिफलम्‌ 


तरिदांदके भूमिसुतस्य सौरः करोति पापात्मकमुग्रचेष्टम्‌ 1 
तरं नरेन्द्रः परिभूतदेहं रोगोपतप्तं प्रखलस्वभावम्‌ ॥ ४२ ॥ 


७६ 
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हाने ख्या शनिफलम्‌ 
निांदके स्वे रविजः प्रसूते नरं विनीतं विगतारिपक्षस्‌ । 
पित्राच॑ने तत्परमिष्टमितं महावलं सत्यरतं नयज्ञम्‌ ॥ ४४ ॥ 
गरोखिशांशं शनिफलम्‌ 
तिशांराके देवगुरोः प्रयातः शनिः प्रसूते शुभगं मनुष्यमर । 

वरतोपवासाजितधर्मवुद्धि भ्रियंवदं सत्ययुतं प्रगल्भस्‌ ॥ ४५ ॥ 
बुधस्य निशांशे शनिफलम्‌ 
न्ररल्छ्वे सोमसुतस्य सौरिनंरं प्रसूते भवर कुरस्य । 
सौम्यादि = पण्डितमिष्टघममं॒नृपग्रियं दाक्चरतं सदेव ॥ ४६ ॥ 
शुक्रस्य निकाश शानिफलपु 


त्रिडांशके भागंवनन्दनस्य करोति सौरः सुतसौख्ययुक्तसू । 
प्रियार्तिधथि बुद्धियुतं कृतज्ञं नारीग्रिय पूज्यतमं नुोके ॥ ४७ ॥ 


व्रिशांशफलं स्त्रीपरुषयोस्तुल्यं विशेषस्तु 
ग्रहराशिवशेन स्त्रीणां प्रत्येकसित्रशांशफलानि 


तत्रादौ कुजस्य राहोः 
यदाङ्खचन्द्रौ कुजमे कुजस्य त्रिशांशके दुष्टतमेव कन्या । 


मन्दस्य दासी हि शरोस्तु साध्वी मायाविनी ज्ञस्य कवेः कुवृत्ता ॥ ४८ ॥ 


हुक्ररारौ 

शुक्रमे मौमत्रिशांशे दृष्टा सौरेः पुनर्भवा 

गुरोगुणमयी विज्ञा बुधे कामातुरा क्वेः 1 ४६ ॥ 

बुधराश्ौ 

बुधभे भूमिपुत्रस्य कापटी क्छीबवच्छनेः। 

गुरोः सती विदो विज्ञा कवेः कामातुरा भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
चन््राश्षो - 

कलीरभे भूमिसुतस्य वेशया शनैः, पतिप्राणविधातकर््री । 
गुरोगणत्रातवती बुधस्य रित्पक्रियाज्ञा कुलटा भृगोः स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 


त्रिशांशफलम्‌ ल 


सुयेराशो - 
सिहे नराकारधरा करजस्य वराङ्गना भानुभुतस्य नारी । 


गुरोरिलाधीशवधूु धस्य दुष्टा कवेर क्गजगामिनी स्यात्‌ 11 ५२॥ - 
गुरुरागो | 


गुरोविचित्रा गुरुम कुजस्य मन्दस्य मन्दा गुणततत्वविज्ञा । 
जीवस्य विज्ञा ररिनन्दनस्य शुक्रस्य रम्यापि भवेदरम्या ॥ ५३ ॥ 


शनिराशौ 


मन्दालये भूमिसुतस्य दासी शनेरसाध्वी भवतीति साध्वी । 
गुरोनिरानाथसुतध्य दुष्टा शुक्रस्य वन्ध्या क्रमतः प्रदिष्टाः ॥ ५४॥ 


अथ सवादिगुणविचारः 


रबीन्दुदेवेदापुरोहितास्तु सत्वाः सितज्ञौ तु रजोगुणौ स्तः। 
तमो गुणौ भोमशनेश्चरौ यत्‌ च्यशांरागोऽकंस्य गुणी नरः स्यात्‌ ॥५५॥ 
सीतगुयंस्य त्रिदा कन्यकायास्तु तद्गुणम्‌ ॥ ऽ॥ 
यः सात्विकस्तस्य दयास्थिरत्वं सत्याजंवं ब्राह्यणदेवभक्तिः। 
रजोधिकः काव्यकलाक्रतुखीसंसक्तचित्तः पुरुषोऽतिशूरः ॥ ५६ ॥ 
तमोधिको वञ्चयता परेषां मूर्खोरसः क्रोधपरोऽतिनिद्रः । 
मिश्वैगुणः सत्वरजस्तमोभिमिश्रोच्यते स॒ सद॒स्रभेदतः ॥ ५७ ॥ 


व्रिशांशफलविचारे विशेषः 


त्रिांशपो सौम्यखगोऽस्तनीचो यदा तदा बन्धुभिराशुवेरम्‌ । 

त्रि कस्थितर्चेन्नुपभीतिमाक्‌ स्यात्‌ सदन्वितः सन्‌ यदि सौस्यशारी ॥५८॥ 
त्रिरांशादष्टमस्थानाध्पि सोम्यगुभेक्षिते 1 

शुभे धिरांरकेः मृत्युः शोभनो नो विपयये ॥ ५६ ॥ 

त्रिरांदके चये खेटा मित्रोच्चसमवस्थिताः। 

सवंकायंकृतोत्साही धर्मिष्ठः कतपूजितः ॥ ६० ॥ 


अथ लग्नगतसप्ताशफलम्‌ 


शरः प्रचण्डः स्थिरसभ्यकर्मा सप्तांकेऽकंस्य वली प्रसिद्धः 


09 


शुचिमुंहुधमंपरो विनीतो रतिप्रियः स्याच्छरिनः सुधीर्च ॥ १ ॥ 
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दुमंषंण : सत्वबलाभिमानी स्यात्सप्तमागे क्षितिनन्दनस्य । 
कविमुदुः विद्ानुसुवाक्यो निपुणो बुधस्य ॥ २॥ 
विशारदस्स्यास्स्थरसत््ववद्धगुरोमंतो ज्ञानवतां वरिष्ठः 1 
कामी विलासी ` रतिहास्यलीला गान्ध्वंगीताभिरतिभूं गोःस्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
मूर्खोऽलिसो जिहयामतिविकर्मा सौरस्य पापाभिरतो नरः स्यात्‌ । 
सवसषत्रनीचोच्चविधानि यानि ज्ञेयानि चैषान्तु फलानि तानि ॥ ४॥ 


अथ पुथक्‌ पथक्‌ सप्तांशफलानि 


गृहे गृहे चन्द्रविलग्नयुक्तेः सप्ंशकेराकृतिलक्षणानि । 
यानि प्रसूतौ यवनैः पुराणैः स्मृतानि पुंसां कथयामि तानि ॥ ५॥ 
अथ सेषष््य | 

तनुमुखक्ूचंश्ण्डो रक्तान्तालः कङिक्षतायंश्च । 
रणकर्मचौयंनिरतः कृशः क्रिये पव॑सप्ताहि ॥ ६ ॥ 
पृथुभालगण्डमुखो हस्वललाटः सुजन्रुकः शुमदुक्‌ । 
पृथुपीनांरनतपूर्वो द्वितीयभागे कृरांशसन्धिश्च ॥ ७॥ 
दाक्षिण्यशौयंविग्रहः पापाढ्यो विकख्यः शाखवित्‌ । 

कराः कामी कान्तोटनः प्रवक्ताः इयामो मेष तृतीय सप्तमि ॥ ८ ॥ 
पृथुनयनकपोलोदरः पाणिर्गौरो गुरुश्च धम॑रतः। 
माल्यस्नानविभूषणरतः क्रिये तुयंसप्तशि ॥ ९ ॥ 
तानयति; प्रचण्डो वृहद्मुजभ्रूशिरो रुलाटनसः। 

अजपञ्चम सप्ताहे शूरस्ताम्नान्तमध्वः ॥ १० ॥ 
आयतमूतिर्गोरः कान्तपुथुविरोचनो धनवान्‌ । 
शुभवाग्ुद्धिर्ञानित्वधीत विद्योऽजषष्ठसप्रांशे ॥ ११ ॥ 
पुथुदीर्घासितमूतिः करिप्रियो मिन्ननखरदाख । 
५ प्रगल्भो पिदुनोऽजे सप्तमे भागे ॥ १२ ॥ 

1 - । 


अथ वबषस्य 


पुथुभालगण्डवक्षः स्कन्धकपोलो हस्वः बाहुकः 
अतिसूक्ष्मकचो व्यस्तेक्षणो वृषे मत १३ १ 


र ताकत तेते 


सप्तांशफलम्‌ 


स्निगधद्य तिरायतदृड मधुरवचनः चारुलोचनः सुतनुः 1 


७९ ˆ 


कामी विज्ञानकलानिरतो वृषे द्वितीयसप्चादे ॥ १४॥ ` 


प्राज्ञश्च पीतगौरो मृग्द्क्‌ शुभगो रतिप्रियो दाता। 
मृदुतनुकचो वचस्वी वृषतुतीये च सप्तांश 1 १५ ॥ 


उच्चमुखो गण्डोणो धनभाक्‌ स्फुटदक्‌ पृथुवचो गौरः। 
रक्तनखो भिन्नकटिः खरो वृषभस्य तुथसप्राहे ॥ १६॥ 
तास्राभ्रपिङ्धलाक्षः सुकरूमारस्तीक्ष्णवाक्‌ परस्वेच्छुः 1 
मृतदारो रोगी गवि स्तादे पञ्चमे भवति 1\ १७ ॥ 
पुथुकर्णायततनुरसितदुगुक्ञतसत्करियादक्षः 1 
अभिमानी गवि षष्ठे सप्तारो ह्यापदातंश्व 11 ९८ ॥ 
गोन्त्याहि श्रान्तमुखंः सितान्तद्क्‌ इयामङृशतनुः शूरः 1 

ल्न्धो क्रोधी वक्ता चलोऽत्पसत्त्वोऽटनख्च  शठः.॥ ९९ ॥ 
इति वृषः \। 

अथ मिथुनस्य 

ज्ञानी कवि्व॑चस्वी श्यामः कान्तः शुचिविलासी च । 
रतिगीतरतः ख्यातो मिथुनादिमसप्तांशे स्यात्‌ 1 २० ॥ 
धनवान्‌ पुथुगौ रतनुः पृथुद्क्‌ प्राज्ञः भ्रियालसञ्च मृदुः । 
सङ्खीतधमनिरतो दितीयसप्ताशकं मिथुने ॥ २१॥ 
पुथुद्क्‌ ताश्नविदारितमुखो महाहुरुदारकर्मां च । 
श्रो हर्ता वक्ता प्रहसो मिथुनतृतीयसप्ताशे ॥ २९ ॥ 
आयततनुः सुद्क्‌ श्यामः पण्ये ` प्रयोगमागंपटुः 1 
श्रः सुभगः सम्मितवाग्‌ मिथुने चतुथंसप्तांशे । २२ 
रक्तनखाधरमेत्रर्चण्डो वक्ता कृशो विभक्तभुजः ' 


 रतिचौर्यकट्ल्कृत्‌ पञ्चमसंशके मिथुने ॥ २४1 


गर्वायतगौरतनुः स्वक्षनसः शाङकाव्यधमरतः । 
मधुरसुधीविरिष्टः ` षष्ट सप्ताशके मिथुने ॥ २५ ॥ 
ख्ीदास्त्यकथाद्य ताल्पसत्त्वरोगाध्वभाव्‌ चपलो मिथुने । 
पतसस्तिगधसमासितदीाद्धोन्त्यसपताशि ॥ २६॥ 
इति मिथुनः! ` - 
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अथ ककस्य 
उपविततङ्कचोखवक्षाः शामः प्र शुः सुवृत्तधीरस्च । 
वस्त्यायतदङ्घकिणि दी्धमुजः पभ्रथमसत च ॥ २७ ॥ 
स्थूरोष्ठगण्डर्कण्ठः श्रस्ताश्नद्ुतिषशः व ॥ 
पराशुः प्रहसाजास्थ पिङ्गक्षः कु लीरराितीयसपाश ।॥ २८ ।¦ 
विद्वास्तनुरायतद्क्‌ सङ्खीताथंविदः कविश्च तुरः । 
कर्किणि मदुस्तृ तीयससांे भवति सुकुमारः ॥ २९ ॥ 
पुथुद्क्‌ मुदुभुक्ष्मकचः स्वतोकसः सुघोणस्च 
गीतज्ञो लम्बभुजः किणि सपतांशके चलुथ च ॥ २० ॥ 
उद्गण्डघोणस्ता म्र कृरतयुः पिङ्खदुक्‌ धूरः। 
अन्यज्ीच्छुः ककिणि पच्च मसपतांशके रूग्नात्‌ ॥ २९ ॥ 
दीरधास्याक्षिनसः पृथुकर्णो मान्यश्च बन्धुभिर्गौरः । 
सुतचुरम॑तिवचनकर्मा ककिणि सप्तांशके षष्ठे॥ ३२॥ 
खरवङ्गशवकेशो दीः कृशासिततनुः खलस्त्वटनः । 
तीवरदगुन्नतनसः किणि सतंशके प्रान्त्ये ॥ २२ ॥ 
इति ककंटः । 


अथ सहस्य 

रक्ताङ्गाक्षो दीघेशण्डः सुपटुः प्रवृद्धघोणश्च । 
सिहादिमेस्थिसारः  सपतांशे तुङ्खखरो रोमाः ॥ ३४ ॥ 
अभ्युद्गतः तीकष्णनखो दीर्घो वक्ता द्वितीयसप्राशे । 
धृष्टोथंशासख्नास्ञोपचारनयविद्‌ भवेत्‌ सिहे ॥ ३५॥ 
पुथुपीनायतदेहः पुथुभालाक्षरिरोथंसञ्चयकः । 
धृतिसतत्वदारसहितो हरेस्तृतीये च॒ सप्तांरो ॥ ३६ ॥ 
कलिः दुःशीलर्चण्डः केकरदङ्कविमुखो नात्युच्ः । 
रक्तघनतनुरसत्वः सहस्य तुरीयसपतंे ॥ ३७ ॥ 
सोत्साहवाक्‌ स्थिरययो मानप्रतापयुक्‌ सुद्शः। ` 
हरि पञ्चमसपांशे गौरो ना पुथुशिराकश्च ॥ ३८ ॥ 
शिशिरायतवृत्ततनुान्त्यल्पद्‌ गो नरोत्यटनः। 
हरिषष्ठे सपतांसे न्यासे विदहितसुदीषंघोणश्च ॥ ३९ | 








सपांरफकम्‌ 
मृदुरुलतगौराङ्गः प्राज्ञोऽत्पनसोऽत्पवाक्‌ सुवेषश्च । . 
सहान्त्ये सप्तांश गीत्लोरतः कान्तः ॥ ४० 
इति सिंहः । . 
जथ कल्यायाः 
कन्यादिमसपांदो वाग्भ प्राज्ञः सुधीषिन तर्च । 
स्वायनत्तनुद्‌ क्‌ श्यामो निमृतः समवंशधोणसंस्यात्‌ ।॥ ४१ ॥! 
पीनोरुवंशभुजो वचस्वी पुणंमुखः 1 
सुकुमारो रतिसक्तोऽङ्खना द्वितीये च सतार ॥ ४२॥ 
अभिमानकूटवादस्तेयरतो रक्तगात्रदुक्‌ चपलः । 
तनुरोमोच्चकमुखोऽल्पकचित्तः कन्यातृतीयसप्तंे ॥ ४३ ॥ 
रिल्पः श्रुतिमुखकर्मा महाहनुस्कन्धद्‌ क्रिरः। 
राज्ञः दानरचिः स्फुट धनवान कन्थासपतांशके तुर्ये ॥ ४४॥ 
कन्यापञ्चमसप्राशे नरोऽलसो भीरुवाक्‌ क्रोधी । 
पोनहनुदीर्धमुखः स्तायुततोऽसिततनुमु शद्‌ क.॥ ४५ ॥ 
पूर्णश्वयंसमेतो द्ढश््‌ तिवचने रतो धर्मी। 
कत्याषण्ठसप्तशि छष्णाक्षो वक्रनासायतभ्रः स्यात्‌ ॥ ४६॥ 
तनुपिगकचो मध्यायतद्क्‌ स्थूरोष्ठगण्डगलद्रः।  , 
उग्रः करधातास्ररुचिः कन्यायाः सप्तमाशेन्त्ये ।॥ ४७॥ 


इति कन्या । 


अथ तुलायाः 

पद्माक्ष ` उच्चघोणस्तरुणाङ्करसन्निभः सुद्क्‌ सुतनुः 1 
वक्ताधनाजंनज्ञस्तुलादिमे सुधानूंमुत्‌ ॥ ४८ ॥ 
वृत्तास्यकरृषिकर्मध्वनिरतोन्नतनसोष्ठः । 


हिस्लो रकश्यामस्तुलाद्वितीये च सपाशे॥ ४९॥ ` 


धर्मायंशास्त्रहृत्यवितुङ्गनसः शिरारर्च महानु । 
पुथुवदननयनमूर्तीस्तुलातृतीये च सप्तांश ॥ ५० ॥ 
कृष्णखरस्वराङ्खो दीघंमुखः पीनकण्ठवदोषटः । 
जिह्यश्चलाग्रकर्मा वक्रनखस्तुलाचतुथंसपतांशे ॥ ५१ ॥ 


<९ 





षड्वगफलप्रकारः 


भ्रवाननाक्षिनेत्रः श्यामः सुतनुः कल क्रियाचुपटुः 1 
दोषु सत्सेव्यः सप्तांश तुनी 1 ५२॥ 
नतपक्ष्माऽसितनत्रः सममूतिः खीवल्छभः सुवाक्चतुरः । 
तुलपष्ठे सतां भवति नरः सुमुखः घोणकोष्ठश्च ॥ ५२ ॥ 


८२ 


स्थूलोष्ठः स्थिरदोर्मधुपिङ्गलकेशः सुरक्तद्‌ क दूरः । 
बालान्नकोमलार्खः सप्तमसप्रा तुलिनी ॥ ५४॥ 
इति तुरा 1 
अथ वृश्चिकस्य 
घातानृतभेदाहवरतोल्चतश्च पिङ्खरक्ताक्षः। 
अलिपुवंसप्तमांडे खरपिगकचश्च पलदेहः ॥ ५५ ॥ 
पथुदगनस्तनुरन्धिः सुनसः कौपेद्वितीयसप्तांशे । 
धृतपीतारुणकान्तिः शाख विधिज्ञः कलाज्ञश्च ॥ ५६ ॥ 


पटुवाक्‌ निरुदधर्वादधः वृद्धकायो सितांगविकृतसूतिः । 

कठिनो घृणो गुरुणा मिनि तूतीयसपतांे ॥ ५७ ॥ 
पृथुगण्डघोणजठरो वक्रकचः कौप्यंतुय्यंसप्तांशे 1 
उद्धतवचनो मानी ` चात्माहितमाषमिहा बाहुः ।॥ ५८ ॥ 
कृराजटरपृथुवक्षा वक्ता द्यूतप्रियः सुमुखबाहूः । 


सेवायुक्तोऽल्पपटटुः स्तादे पञ्चमेऽषटमभे ॥ ५९. ॥ 
वालोत्पखदुग्मतिमांस्तनुतुंगनसोऽत्पवागमृदुधे्मी = 
अिषष्ठे सपादो सुकोमरो दारसत्तवतनुः ॥ ६० ॥ 


समरेच्छुः व प्रगुनसः पृथुरीषंस्फिकि पिगरोमाक्षः। 
अलिसपतांचे प्रन्त्येख्यातः स्थिरधीरसत्वश्च ॥ ६१ ॥ 
इति वृरिचिकः । ्‌ 


अथ धनुषः 


स्थूलोष्ठगण्डनसः पुथूदरांसङ्च सत्ववाग्मधुदक्‌ । 
तुगदिरः  पीताक्षः स्थूलपादइचापादिम सांशो ॥ ६२ ॥ 
पुृतजज्भय्हत विरोषविषमनज्ञः। 

१ पृथुशरुतिघोणश्चापद्वितीयसप्तांशे ॥ ६३ ॥ 


सपांशफलम्‌ 


रोधी वक्ता त्यागी करसारवपुः प्रियासुकलिरीष्यंः 1 
ताज्नांगाक्षो स्वो वहिरवो धनुषि तृतीयसप्तांशे ॥ ६४ ॥ 
उल्लतसुनसस्कन्धः स्थूरतनुहनुमगेक्षणः । 

कपी तुगशिरा गीतभियदचतुर्थे धनुषि सप्ताशे 11 ६५ 1 
तनुकठिनायतमूतिः सुनसोदारितदक्‌ प्रसमर्च 1 
स्थितिकाव्यादिकलाज्ञः सप्तारो पञ्चमे धनुषि ॥ ६६ ॥ 
हयषष्ठे सपतमांशे तपोऽभिरामो मृदुवचः सकर्मा च 1 
पृथुमुखनयनो गुणघनो मृणार्गौ रोऽपालतचीषंः 11 ६७ ॥1 
दीर्घोष्ठनासिकाक्षः - सुसत्यवाग्यतितनुधंनुषि शूरः 1 
सप्तांशोऽन्त्ये त्यागी महारुलाटश्चवणदन्तः ॥ ६८ ॥ 
इति घनुः 1 


मथ मकरस्य 
तनुवंशघोणो जिह्यः दीर्घास्यकीपिभाक्‌ श्यामः । 
खरकष्णवणंवासो भीर्मंकरादिसप्तांशे ।॥ ६९ ॥ 


गौरोपवितोख्तनुः सुमुखो धनी समदचेष्टः। 
दक्षस्चलो युयुत्सुः द्वितीयसप्तांश्ञके मकरे ॥ ७० ॥ 
रक्तांगाङ्च चण्डः कृशः परस्नीधनः समदचेष्टः। 
विषमस्वभावः कान्तः तुतीयसप्तांशके मकरे ॥ ७१ ॥ 
स्मितमृदुभाषी मतिमान्‌ वृहच्छिरो गण्डघोणनेत्ररच। ` 
मृगतुयततप्तांशे खीच्छ॒॑पद्मोदरः स्यामः ॥ ७२ ॥ 
संगीतरित्पविग्रहसेवानिरतो विशेषतो मान्यः । 
मुगपव्चमसप्ताशे दीर्घासितमूतिरुरुगण्डः ॥ ७३ ॥ 
हेमप्रभो विसालः श्रष्ठः जनानां प्रियः कुवल्याक्षः। 

मृगषण्ठे सपतांशे तपःशरुतिज्ञानवांर्व मृदुः ॥ ७४॥ 
वृद्धोरुतनुश्चण्डोऽनपत्यो रक्तचक्षुरभिमानी । 
पुथुकण्ठास्यनसाभ्ररदनोऽ्न्त्येसकरसप्तशि ॥७५॥ ` 
इति मकरः 1 | 


८३ 


८४ षडवगफलश्रकार ` 
अथ कुस्भस्य 


, (ग तिरबलो सत्त्वः खरेकरदुगवृहच्छिरा लः । 
यावि | घटस्य विनतघोणः ॥ ७६ ॥ 


पक्ामङकनिभः पुयुरल्पकथो दारितास्यनासाक्षः । 
कुम्मद्वितीयसप्ताले पिपासुः सुमनस्वी च ॥ ७७ ॥ 
मा्ज्ञारदुक्‌ चरमनस्ता रागः स्वल्पधीर्घंटतृतीये । 
 भेदाहवचौरयानुतक्ृत्‌ संर सधूप्रकपिुकचः ॥ ५० ॥ 
मृद्रल्पवाक्‌ पिपासुस्तुंगनसो रक्तगौर एणाक्षः। ` | 
नीलाम्बरश्चतुथे घटसप्ताे च पटुविनीतः ।। ७९ ॥ 


रूक्षकचो विततांगो गौरद्यामः सुरुक्‌ सुमुखवचनः । 
चटपञ्चमसपतांरे प्रवासरुचिः शिल्पपानरं चिः ॥ ८० ॥ 


गौरोऽच्छछविः . पृथुद्क्‌ सुमुखाक्षि विनीतश्च । 
घटषष्ठे सप्तांडे ब्रतदेवार्चनपरोऽल्पकथः ॥ ८१ ॥ 


दीर्घतास्नाक्षतनुः ख्यातः सत्वाधिकपुथुनसोष्ठः । 
उद्धतवाग्वपुष्मान्‌ पिगकेशो घटान्त्यसप्तांशे ॥ ८२ ॥ 





इति कुम्भः । 

अथ मौनस्य 

स्वक्षः सुघोणदरानः कुवल्यदलप्र भः । 
सुमतिश्र तिसत्वरतः स्वच्छो मीनादिसप्तमे भागे ॥ ८२ ॥ 
चूताङ्कुरारुणतनुस्तनुरोममुखश्च करकञ्जौ । 


युधि वेरिहा द्िितीयें क्षषसपतांरो सुदृढसत्व । ८४ ॥ 
पृथु सुमुखाख्यो वृद्धो पचितांगो गीतविद्वि नीतश्च 1 
सुभ्रूनासाकेशांडःधिज्ञषतृतीये च सप्तारो ॥ ८५ ॥ 
मन्त्री सुनिरिचताथः पूर्णास्यो वल्गुवाक्‌ सुनुद्धिर्च । 
सषत्रुय . सप्तांश पाल रदलवद्विभक्ता ङ्गः ॥ ८६ 1 


गौरभ्रभारुणवणे नीलोत्पलद्ङ्मृदुः शुचिर्दक्षः । 
मांसख्वक्तरतनुद्घषपञ्चमसप्तांशके क्षान्तः ॥ ८७ 11 


सप्तां्फलम्‌ ८५ ; 
धमयुग्दक्षो _ वारिजदल्वणंनिमो विवुत्तदेहः। 
पुथुसुद्गंसदशनो मीनक्ष षष्ठसप्तांशे ॥ ८८ ॥ 
रका्खो मलिनरूपः भग्ननसो विविक्तदृष्िदच । 
जिह्योनशुद्धवेशो ज्ञषरारौी चान्त्ये सपतंशे ॥ ८९ ॥ 
इति मीनः । 
विज्ञेषः 
यन्मित्रस्वगृहे फलं निगदितं तुङ्कं त्रिकोणेऽपि वा 1 
तत्सव विदधाति जन्मसमये षड्वगंशुद्धो ग्रहः ॥ १॥ 
एकरछत्रपसावंभौमनुपतिहंस्त्यश्वकोशान्वित्‌ः। 
यादय: किन्नररक्रदेवपतयो मर्त्या भवन्ति ग्रहैः ॥ २॥ 
शुभाः स्वमित्रसौम्योच्वे निन्या नीचारिपापजाः ॥ 
एवं पापदुभं वीक्ष्य तद्टिलोध्य परस्परम्‌ ॥३॥ 
वगे शुभाधिके क्रूरः शुभः सौम्योऽतिशोभनः। 
निन्याधिके गुभः ऋूरः क्रूरोतिक्रूरतां व्रजेत्‌ ॥४॥ 


उपसहार 
प्रविचायं यथा पथं निवन्धान्‌ ग्रथितो मिश्वमुकुन्दवल्लमेन 1 
वितनोतु मुदं नु पण्डितानां हृदि षड्वगंफरप्रकाशच एषः ॥ ६॥ ` 


अष्टाष्टनन्दभ्‌ (९८८ ) माने वेक्रमे माधवे सिते। 
ग्रन्थः समापितः सोभ्य द्वादश्यां बुधवासरे ॥ ७॥ 


इति श्रीमत्पण्डितप्रवररामचन्द्रसुतेन श्री शिवदेव्यागभजेन पञ्चापदेशान्तगंत 


““कुराी" ्रामवास्तव्येन भिश्रोपाह्व॒श्रीपण्डितमूकरन्दवल्लमज्यौतिषाचार्येण 
संककिते षडवर्गफलप्रकाशे द्वितीयो विभागः ॥ 
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फलितमातण्डः त 
) 1), परिवेष (€शा0ाा1€०४), प्रय ण) एवं 
त है । फलित ज्योतिष के ग्रह-योगों की उप- 
स भले ही न दे सकं, तथापि उनके द्वारा उपलब्ध युक्त परिणामों द्वारा 
उनकी वैजञानिकता प्रमाणित है । वैसे तो उस मान्‌ मभ की माया के सम्मुख 
कोई भी विज्ञान शत प्रतिशत पूरणं होने का दावा नहीं कर सकता, . तो भी यदि 
दष्ट काल शुद्ध होगा श्रौर ग्रह भी सूषषम, स्पष्ट रेखाष्टक सहित होगे श्रौर स्तुव 
न्थ के सजञाध्याय, भावाध्याय, भावचिन्ताध्याय भौर दशाध्याय बुद्धिस्थ होगे 


तो पूर्वापर विचारपूवंक कहा गया फलादेश गोली की चोट की तरह ठीक वैठेगा, 

इसमे सन्देह नहीं । | 

द्वितीय संशोधित संस्करण: दि्लौ 1973 मूल्य ० 16.00 
रादयभिधानकल्पलताः 


इस पुस्तिका की भूभिका मे स तथ्य के महत्व शः पर बल दिया गया है कि 
किसी व्यक्ति के नाम का क्या महत्व होता है । इसमें लेखक नाम रखने की विधि 
राशि के अनुसार सविस्तार बताते है प्रौर इस बात को भी स्पष्ट कर देते हँ किं 
राशियों का क्या प्रभाव होता है भ्रौर उनके प्रभाव-स्वरूप मनुष्य किन-किन 
गुणों से सम्पन्न होता है । द्वितीय संस्करण : 1910 मूल्य ₹० 5.00 
उड्दाय-प्रदीपः 
महर्षि पाराशर क ग्रहयोगों तथा दशान्तदंशाग्रों पर फल-कथन के अपने बड़े 
ही अनोखे बहुमूल्य सिद्धान्त हँ श्रौर उन्हें समने विना फलित-ज्ञान अधूरा ही 
माना जाता है । भविष्य ज्ञान के लिए इस.ग्न्थ मं तो ग्रहों के परस्पर सम्बन्ध 
से ही ग्रहो का शुभाशुभत्व योगकारकत्व माना है। अतः यह लघु ग्रन्थ सृक््म फला- 
देश कथन के लिए सर्वाङ्गं परिपूणं अन्यनिरपेक्ष बन गया है. जिसके फलस्वरूप 
अनेक गूढ़ ग्रन्थियो के खुलने से फल-कथन मं विशेष ज्ञान वृद्धि होती है । 
"ऽभ्रथम संस्करण : 1974 मूल्य सु° 6.00 
कमंठगुरः 
इस शरीर की प्राप्ति जन्मजन्मान्तर के संचित पुष्यो के फलस्वरूप होती है । 
अतः इसका पूर्णरूपेण उपयोग इस शरीर व॒ आत्मा की उन्नति तथा 
भ्रकषं के लिएु होना आवश्यक है, अन्ततः इसी के द्वारा ही मनुष्य मुवितिपथ पर 
अग्रसर होता ह । इस ग्रन्थ केचार भागों में इसी उदेश्य को लेकर 
लेखक ने भ्रपने उच्च उद्गार रखे है । नित्यकमं प्रकरण, नैमित्तिककम प्रकरण, 
पूजा होम प्रकरण, तथा काम्यकमं प्रकरणों द्वारा पूर्णरूपेण प्राचीन ग्रन्थो के 
निचोड हमारे सम्मुख भस्तुत व क्वि हैँ । प्रत्येक कम॑ की विधिसे हमे अवगत 
किया गया है । इन्हीं विधियो के फलस्वरूप मनुष्यमात्र को शारीरिक तथा 
मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने का निमन्त्रण दिया है । मूल्य ₹० 16.00 


मोतीलाल बनारसीदास 


दिल्ली : : वाराणसी :: पटना 
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प्राद्छधनः 


यत्पादकञ्जयुगलस्मरणात्खद्ु चद्कुरः 1 
सकृटुम्वः समर्थोऽभच्छङ्कतुं किर तं नुमः ॥ 
मारत के कोने-कोने तक जन्मपत्रनिर्माण का प्रचुर प्रचार होते इए 
` भी देसी छोटी कोई पुस्तक नहा मिलती जिससे थोड़े ही मे उसके तारे 
सार ज्ञात हयो जाये । मानस्षागरी, हयोरारत्न, जातकपद्धति प्रभृति पुस्तके 
जो आजक्रल बाजारों मे अधिकता से उपलब्ध होती ह, विस्त्रतखूप मे 
ओर दुह होने के कारण प्रत्येक पण्डित के लिये उपकारक नही ह । अतः 
मैने अपने कई छत्रं ओर वैयाकरण मित्रों के बार-बार अनुरोध करने षर 
आजकल साधारणतः जिन-जिन विषयों का सचिवे जन्मपन्निकराओं मं 
ह्येता है, उन्हीं के बनाने के प्रकारों को यथासाध्य सरल पयां द्वारा 
इसमे छिखा है । जिन विषयों मे को विशेषता नर्ही उनको प्राचीना- 
चार्य्थाक्त पद्य मे ही रख दिया है । भ्रत्येक विषयां का रिति प्रिज्नान 
ह्यो जाने कै ल्य सरोदाहरण सरल हिन्द टीक्रा ओंर जगह-जगह पर 
जवस्यक टिप्पणी भी करदी हं। 
पुस्तक का आक्रार वद्‌ जाने के भय से फलितमाग का विशेष सभिवेश्च 
इसमें नहीं किया गया है । यथासम्भव अवकाञ्न मिलने पर दूसरे भाग 
के रूप में ८ यदि प्रथम माग पण्डितो के हृदय को कछ भी आकषित कर 
` सका तो ) उसके प्रक्रार्यन का प्रयत्न करिया जायगा । 

इसमे लिखित प्रत्येक विषय के वारे मे किसी प्रर की खचातानी 

नहीं की गहं हे । इसको विद्गजन अपनी सारास।र-परिश्चीटिनी बुदि से 
पक्षपाततविहीन ह्येकर खयं विचार कर ठ । 

, अनेन चेत्सज्जनमानसेषु हर्षोद्रमः स्याज्ञवमात्रमेव ॥ 
तदाल्पमेधोत्थमपि स्वकीयं परिश्रमं धन्यतमं हि मन्ये 1 
दग्दोषजा यास्वरुटयो ममेह याश्चैव सम्मुद्रणयन््रदोषातु । 
तास्तास्समस्ताः स्वधिया सुधीभिः संसोधनीयाः स्वकृपार्वेन्‌ 1 


मिति | 
` -शारदासदनविद्याख्य, ब्रह्मपुर ] सज्जनो का सेवक 
२४-१२-१९३५ ६० | विन्ध्येश्वरीप्रसाददहिवेदी 





ग्रन्थक्रद्रंरापरिचयः- 


कार्या उदीग्यां दिदि तक॑राम (३६ ) क्रोशे सुदूरे विदुषां निवासे । 
आजसगढभ्रान्तगते सुरम्ये अमे शमे ब्रह्मपुरासिधाने ॥ १ ॥ 
आसीद्‌ द्विवेदी द्विजवयंपूञ्यः  श्रीमन्गर्वाजङ्ककावतंसः । 
मान्यो वदान्यः भ्रपितामष्टो मे मोठेतिनाम्ना जगति प्रसिद्धः ॥२॥ 
तस्याऽमवन्वद्धिमितास्तनूजास्तेऽ्वग्रजो वारुकरामशमां 
तस्याजुजः ङ्ष्ण॒ इति असिद्धो विद्भहरः सद्धिएणाधनाच्वः ॥ २ ॥ 
क्रीमस्ततो रामितो महास्मा पितामहो मे मतिमाजुदारः। 
विद्यानयोदारतया स्ववदा स्वजन्मनाङ्द्रणं व्वकार ॥ ७॥. 
युन्नास्तदीया बहवो विनष्टा भन्ते वयस्येव ततो वभूव । 
धीरो द्यदारो विदुषां वरिष्ठः भीषमंदत्तो जनको मदीयः ॥ ५॥ 
विदात्यब्दवयस्कस्य तस्य पुत्रोऽभवं किरु । 
विन्ष्येश्वरी प्रसादेति नाम्ना रोकेतिविश्वुतः ॥ & ॥ 
एकाकिनं मां जनको मदीयः सार्धेकवषीयमितोऽसहायम्‌ । 
हा मेऽसहायां जननीं तथा च दुःखाम्डुराजौ नितरां निमरनामू ॥ ७ ॥ 
कृत्वा च॒ मातापितरौ स्वद्धीयौ घोरान्धकारेऽतितरां विखीनौ । 
चित्तं स्वकीयं कठिनं विधाय यातो दिवं भूमितलं विहाय ॥८॥ 
आीविश्वनाथङ्कपया नगरीं तदीयां सम्प्राप्य मातृजनकस्य कपावरुभ्चात्‌ । 
रामाभिङाष इति सुप्रथितस्य नाम्ना ज्ञानं ह्यवाप्य सुखिपिर्तत एव सभ्यक्‌ ॥ ९ ॥ 
ततः भीप्रसुदत्ताख्यमहामहिमनल्ाङिनः। | 
विज्ञवर््य॑स्य सविधे यजंदमणीपठप्‌ ॥ १०॥ 
श्रीपूज्यपाद्गुरुवस्यरिसाल्टत्ताञ्ज्योतिविंद्‌ः खधिषणाधनिनस्तथा च । 
लोकोत्तरोत्तमगुणेभयितस्य शरीम्पूञ्यादघ्नपदमयुगकस्य सधा करस्य ॥ ११ ॥ 
सूनोः समस्तगणिता्णवपारगश्चीपमाकरस्य  शरणागतवस्सलस्य । 
ज्योतिर्विदः सकरकाम्यकराप्रवीणभीचन्द्ररेखरसुधीश्रवरस्य तद्वत्‌ ॥ १२ ॥ 
| प्राप्यान्तेवासिस्वं तेभ्यः समवाप्य बोघकलिकां च । 
दुत्वाचार्थपरीषां ज्योतिःलाखे सयुक्तीणः ॥ १६॥ 
छषघुजातकस्य सररां रीका श्रीवाल्वोधनीनाम्नीम्‌ । 
संस्छृतभाषाबद्धां विधाय पूवं॑ततः पश्चात्‌ ॥ १७॥ 
जातकारबकृतेः स्पष्टां हिन्दीटीकां सभूमिकामस्‌। 
हौरिकाणां मनस्तु्ये ( विनोदाय ) विधाय तदनन्तरसर्‌ ॥ १५॥. - 
अखिरु्यवहतिसिद्धयै सु^फल्ितिनवरलसं ग्रहं दिव्यम्‌ । 
हिन्दीटीकोपेतं सोदाहरणं प्रकाश्यित्वा ष्व ॥ १६ ॥ 
दूरस्थस्वाद्विदिवा शिथिडितमलिं स्वीयगेहम्वन्धं 
दयतद्यां गत्य काश्याः सुनिवक्षनविधिं संविधास्यन्‌ स्वगेहे । 
श्रे संवरसरे भूमिखगखगधरा १९९१ संमिते वेंक्रमीये 
अन्यं चेमे सदीकं सुसयुचितचितं पूर्णतां प्रापयामि ॥ १७ ॥ 
--6च2- 


विषयानुक्रमणिका 



















विषय पृष्ठ संख्या पृष्ठ सख्य 
मङ्गराचरण ¶ | अछ पर से रुश्चस्प्ट बनाने का 

चञ्ाङ्ग पर से अहस्पष्ट करने की रीति » उदाहरण २१ 
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मज्ञलाचरण.- | 
यत्छृपङेशचतः स्वे कन्दरे्ा्या दिवौकसः । 
श श ` © 1 ® ५ 
इष्ट दात समथाः स्युस्त राम शिरसा उमः ॥ ९॥ 
जिसकी कृपा के लेश से ह्या, इन्द्रः महेश इत्यादि देवरन्द अथवा 
केन्द्रेश इत्यादि ( केन्द्र स्थान {1४७१० के स्वामी, चरिकोण स्थान ५।६ 


के स्वामी इत्यादि ) ह अपना-अपना अभीष्ट फल देने भे समथे होते दः 
उल भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को मे शिरसे प्रणाम करता हं ।॥ १॥ 


प्चाङ्ग पर से अह स्पष्ट करने की रीति- . 
घर्योदया्ातकां साबनेष्टं प्रकीर्तितम्‌ । 
पश्चङ्गस्थं मिभमानं पञिक्तसंज्ञ बुधैः स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ 
अनयोरन्तरं काय्यमवशिष्टं दिनादिकम्‌ । ,. 
पङ्क्तयाधिक्ये यातसंज्ञमेष्यमिष्टाधिके भेत्‌ ॥ ३ ॥ 

यातेष्यक्ासेन दिनादिकेन | 
निभ्ी गतिः खाङ्ख(६०)हताप्मागाः । 
लोध्याश्च योज्याः स्फुटसैचरेषु 
पाते तथा -वक्रखगे प्रतीपम्‌ ॥ ४॥ 


सुय के विम्बार्धोदयकाल से जन्मसमय तक जितना घटी-प्त बीता हो 
उस को सावन इष्टकाल ओर तिथिपत्र ( पच्वाज्ग ) मे लिखे मिश्रमानकाल 
को पक्ति कते हँ ( श्रहलाघवीयपच्चाङ्ग मे सूर्योदय काल का ही स्पष्टम्रह 
चना रहता है, अतः उस मे उद्यक्राल को ही पंक्ति समना चाये ) । 


पि 1 ननननववकस 
न॒ दाना ( इष्टकाल ओर पक्ति) का अन्तर करने ( जिसमे जो 


जि कि = क्वि 


८ 





छव्प वटो-पर सावन श्टकाल शेता है। 


जन्मतसतमय के षण्टा-भिः 
मेँ ( अथवा दिनाधधरी तथा २० धरी 


जाय घटा देने ) से जो शेष दिनादिक बचे, बह पंक्ति अधिक हो (अ 


पक्ति मे इष्ट घटाने से शेष बचा हो ) तो यातदिवस (या ऋण चालन ) 


घट ; 
थत्‌ ` 


इध, अधिक हो ( अथात्‌ इकाल मेः पि घटाने से शेष बचा हो) , 


तो देष्यदिवस ( या धनचालन ) कइलाता है । 


गत ( ऋण ) अथवा देण्य ( धन ) दिवादि से पञ्चाङ्ग में लिखे स्पष्ट- । 


धह को गति को गोमूतरिकागणितद्वारा गुणा करके ६० का आग देनेसेजो 
लन्ध अशा, कला, भिकृलादि मिले उस कोक मसे पञ्चाङ्गस्थित स्पष्टग्रह की 
राश्यादि म घटाने ओर जोड़ने ( अथात्‌ यदि यातदिवसादि हो तो लव्ध 
अशादि को पञ्वाङ्गस्थ स्यषटमह की राश्यादि मे घटाने ओर देष्यदिवसाि 


(= 
हो तो लव्ध अंशादि को प्वङ्गस्य स्पषटमह के राश्यादि मे जोड़ने ) से 
तात्कालिक स्पष्टम बन जाता हैः बक मह ओर राहु-केतु मे उलटी. किया 
करने से ( अथौत्‌ छण चालन हो तो वक्री-राहु-केतु मे जोड़ने से तथा 
धन चालन हो तोः वक्री-गाहु-केतु-मे घटाने से ) स्पष्ट होता है ॥ २-३॥ 


उदृाहूरण- ` 


आीविक्रमाकंसंवत्‌ १९९४ भीशाङिवाहनराकाठ्द्‌ १८५६ शडवेशाख कृष्ण 
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समीप गुरवार को ४५।५८ भिश्रसान हे । 


यदा वारादि सावनेष्टार ७।१ २।५५ 


से वारादि पंक्ति ।४५।०५्‌८ भामे 
वारादि पक्ति में वारादि सावनेश्क़ाल को घटाया तो शेष भागे हे इस र्थि 


"ष न ~~ = ॐ 


तो जन्मकालीन धण्टा.मिनर में 
णा करकेरका माग देने से 
मध्याहोत्तर निश्चीय ( आधीरात ) के मीत 


रका जन्महोतो 
५तेगुगाकरकेर काभागदेने पर्‌ जो लड 


जन्मकालीन होरादि समय 


¶ धरी-पल आवे उकं देनधमे जो 
ते षय्यादिक सावने्टकाल हो.-जात्ता है। उशन दिनाधं मे जोड़ देने 


निशरीय ( मभीरात ) क वाद्‌ प्व॑विम्वार्थोदय के भीतर का 


¦ इश्षय्यादि जानना 
नर का पुकेवत्‌ षरो-पङ बनके उसको दिनम ध 


न गीर राध्रिदल 7 
1 केयोगमें ) जोड़ देने ते र रत्रिदल कै योग 


> सुयेवि जन्यः 
समय तक सावन इष्टका होता है। १२पूयविम्बरापोदय ते जन्म- 


|® .९॥ 


दिन्दीन्यार्योपेदः | ३ 


= ( ४५५८ )-( 9१३५५ ) = १।३२।३ वारादि ऋण चारन इभा । 
इस ऋण चारन १।३६२।३ से -पंक्तिस्थ सयं की - स्पष्टा गति.५९।० को गुणन करने 
के लिये न्यास- 


गुणनफल = ( १।३२।३ ) (५९1 ° ) 
= ५९ १८८८ । १७७ 


= ९० । ३० 1 ५७ इभा । इसर्मे ६० का. मागं दिवा तो 


स्वरुपान्तर ते १। ३०1 ३१ यंशादि ऋण फर हुभा 1 इसको पंकिस्थ सूयं के. 


राश्यादि ११।२२।२८।३१ में चटाया तो तारकारङिक स्पष्टक- 


= 941 रर” 1 २८॥ ३१५-(१०३०१३१) = ११ ॥ २० ॥ ५८1०“ 
इभा 1 पेसे ही. भौमादि ग्रहों का भी साधन करना चाहिये । 


४ 
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दिन्दीन्याख्योयेवः ७ 

यदि काशी से अन्यत्र का तिथि-न्त्र-योगों का मान, दिनमान श 
काल जौर स्पष्रह जानना हो तो देशान्तरसारणी, क्रान्तिसारणी शौर 
चरसारणी की सहायता से चाहे जय का.तिथ्यादि का मान निकालाजा 
सकता हे । 

उदाहरण 

यदि करकत्ते का तिथ्यादिमानानयन जानना ह तो देशान्तर सारणी से करकस्ते 
का अल्लांषा २२०।२५' ओौर काशी से पूवं परास्मक ५५।० देशान्तर जान कर अख्ग 
रख सिया । फिर सायनसु्ं ०।१२११२९।२९'' पर से क्रान्तिसारणी क सष्टायता 
से स्पष्टा उत्तरा क्रान्ति का ७।७७।५७ का ज्ञान कर छिया 1 शब इस उत्तरा- 
क्रान्ति ७०।७७१।५७' जौर अकलांश २२०३५ पर से चरसारणी द्वारा चर छा 
शान करने के स्यि पदरे-- 


२२० भरताश्च मे ७ ऋँरयहा कम र्‌. १५११ 
५० क्ाँस्यंद्य का वर = २०।१५ 
| ६° कटा भँ अन्तर = ७। ४ 
इस पर से (स्वर्पान्तर से) ४५८ कका क्रान्ति सं 
ञैराक्षिक गणित द्वारा अन्तर =. ३३ 
इसको ४० क्रान्ति के वर भे ओद वेने से २२० अष्ठश्च 
चं ७०।४५' क्रान्ति का च॑र = १९1१४ 
किर- 
२२० अ्छांदा म ७० क्रौत्यश का चर = १७1० 
५" क्स्य का चर = २१।१७ 
६० कला मं अन्तर = ७14७ 
इस पर पूर्ववत्‌ ज्राशिक द्वारा ७५। 
कान्ति में अन्तर = ३।१२ ` . 
इसको ४“ क्रान्ति मं जोद्ने से २३“ अर्वश मे ४.४० क्रान्ति का 
ष्वर्‌ = २०१७. 
उसके बाद्‌-- ` 
२२० अत्ता म चरः = ११११४ 
२३० अक्तां भे चर = २०।१७ 
६० कला मं अन्तर = १।३ 
फिर तैराशिक से ३५ अततां में 
अन्तर = ०।३७ ८ स्वर्पान्तर से ) 
एखको २२० अक्षांश के चर मे जोड़ देने धे करकन्तेम उस दिनि का स्पष्ट जर 
फर = १९।५१ इआ 





ट्ट जन्मपन्रदापक. 


उत्तरा क्रान्ति है अतः १५ घटी मेँ चर परु १९।५१ को 
जोक देने से उसदिन करूकत्ते का दिनाधं = १५।१९।५१ 


उख दिन पञ्चान्ग से कारीका दिनाधं = १५।२५1० 
दोनो का अन्तर = ०।५1९ 


काक्षी के दिनार्धं से कर्कत्ते का दिना छोटा है इस खये यह अन्तर ऋण 
इभा । यदि कककत्ते का दिना बड़ा होता तो यट अन्तर धन आता ओर कर्कत्ता 
काशो से पूर्वं है इसलिये देशान्तर परू ५५।० धन हया 1 काशी से पश्चिम देशा 


का दे्ान्तर ण होता दै । ई 

अब पञ्चङ्गस्थ- तिथ्यादिमान से संस्कार करने से करकत्तं का तिथ्यादि मान- 
पञ्चाङ्गस्थ तिथि = ४५४४७1० | नक्तत्र = २५।१४]० योग = ७।१८।० 
दिनाखन्तर = --०।५९ = -०।५९ = -०1 ९ 

देशान्तर = ~+ ०।५५॥० = + ०।गनार = + ०५८० 





रक्ती तिथि ४ ६।२३३।५१ = २ ६।३।५१ = ८।७।५१ 
य्ह ५ विर के स्थान भें १ पठ मान छया तो कलकत्ते मेँ पञ्चमी ४६।२४ 


अनुराघानखत्र = २६।४ व्यतिपात योग = ८।८ हभ । 
स्पष्टमरह वनने की रीति- 
यदि काशी से अन्यत्र का अहस्पष्ट बनाना हो तो काशी के धन ऋण 


बारादि चालन में देशान्तर ओर चरान्तर का विपरीत संस्कार करने 
( तथा प्रह जो बक्री हो तो यथावत्‌ संस्कार करने से ) तन्तदेशीय ५ 


ऋण चालन होता है । उस पर से उपयुक्त बिधि से तत्तदेशीय स्पष्ट रह 


चन जाता है । ¦ 
, भयात-मभोगानयन- 
गत्व॑षटिका खाङ्ग६ °शुद्धा स्वेष्टवटीयुता । 
अयातं व स्याद्भमोगस्त॒ निजक्षेषटिकायुता ॥ ५॥ 
चेद्यातश्षंषटी स्वेष्टात्पूवमेब समाप्यते । 
तदेटकालात्सा शोध्याऽ्बशिषटं भगतं मवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
गतक्षं॑क्षयसंज्ञं चेत्कार्येतक्ष॑षटी तदा । 
© £ ० @ पूवंवदाचरेत्‌ 
` तलपक्षषटीयुक्ता शेषं ‡ पूः ॥ 
एवं द्धा मयातादि विञेयं स्वधिया बुधैः ॥ ७ ॥ 
यदि गतनक्षत्र का अन्त पूवदिन मं होता हो तो गतनष्षत्र.के मान 
+ ) र य त श शष बचे उसमे इष्टकाल जोड़ 
नं से भयात होता ह ओर उसी शेष में वतमानं नक्षत्र के घटी-पल को 
जोड़ देने से ममोग हो जाता दै । 


दिन्दीव्याख्योपेवः & 


यदि गतनक्छ्र का अन्त उसी दिनि इष्टकाल के पूं होता हो तोःगत 
नक्षत्र के घटी-पल को ही इष्टकाल म घटा देने से शेष भयात हो. जाता 
ह | यहाँ मी मभोग जनाने की क्रिया पूववत्‌ दी दे : । 

यदि गतनक्ष्र की हानि हृ हो तो श्वयनक्षत्र के पू्नक्षच्र ओर श्य्‌- 
नक्षत्र इन दोनों के घटीपल को जोड़ कर जितना घटिकादि दो उसको 
८ मान के उस पर से पूवेविधि के अनुसार भयात-मभोग बनाना 
चाहूय । 

एवं यदि बतंमान नक्षत्र की बृद्धि हुई .हो ओर तीसरे विन नकषत्रान्त से 
पू्वका इष्टकाल हो तो प्रथमविधि के अनुसार मयात-मभोग बना के दोनों 
मेः ६० घटी जोड़ देने से वास्तविक भयात-ममोग होता दे ॥ ५-७ ॥ 

उदाहरण 

गत॒ नकन्र विक्ाला के घरी-प २८।० को ६० घटी मे घटाया तो 
६०-( २८।० >) = ३२।० शेष घ्यादि हा । दस ३२1० मँ साचनेष्टकार १३1५ 
कोजोद दिया तो ३६२1० + ( १३।५५ ) = 9५५५ भयात इजा । ओर 
उसी शोष ३२० भे अनुराधा के धरटी-पर ३५।१४ कां जोड दिया वो 
३२ 1 ० + ( २५।१४ ) = ५७ 1 १४ भमोग टो गया 1 

सं° १९९१ शदवैश्षाखङ्कष्ण १० सोमवार श्रवण ५।४३ को १० । ४८ इष्ट 
काङ पर जन्म है तो या इष्ट कार से पूर्वही गत नकन्र श्रवण की समाधि होती दै 
अतः इष्टकाङ १०।४८ में श्रवण के घरी पर्‌ ५1४३ को घटा दिया तो धनिष्ठा का 
जाय भयात हो गया ओर पूर्वविधिं से धनिष्ठा का भभोग ५६।२४ इभा । 

शद्ध यैशाखवदी 9 रं डुधवार पूवामाद्रपदा नक्षत्र ५६।५६ के दिन सूर्योदय से 
२३ ! ३६. इषटका पर जन्म है 'तो यँ पूरवदिन शततारकानशत्र की हानि हे । 
इस लिय उससे पूर्वं धनिष्ठा नत्र के मान २।७ को गतनन्न शतभिषा के मान 
५६ । ५७ मे जोड़ कर ५५६५७ + (२1७) = ५९1४ गतनचत्र का मान .कङ्पना 


कर ढे पूर्वोदितं विधि क अनुसार पूवांभाद्रपदा का मयात २७९1 ३२ जीर मोग 


५७ 1 ४९ हुजा। 


अधिक वैशाख खुदी ४ चतुर्थां मौमवार को १।५ इष्टकार पर जन्म है 1 उस 
दिनि कृत्तिका नचन्र का १1४२ घटी-पठ पर अन्त है तो यर्हो नत्र बृद्धि के कारण 
दूसरे पूरवदिन ( द्वितीया रविवार ) को रान्निमे ५८।१५ घव्यादि पर भरणी का अन्त 
है । अतः अरण्यन्त ५८।१५ को ६० मेँ घटाया तो १।४५ शेष इभा इसमे इष्टकारु 
१।२५ -ौर ६० जोड़ विया तो कृत्तिका का भयात १।७५ + &° + ११५ = ६२1५० 
भा । उसी शेष १।४५ मं छत्तिकान्त 51४२ धटी-परु ओर ६० को जोड दिया तो- 
१।९५.१ ६० + १।४२ = ६३।२७ ममोग हमा 1 एवः सवत्र पूवापर दिन के 
जखन्रान्त को देख कर अयात-भभोग का आनयन करना चाहि 





१० ॥ जन्मपत्रद्‌ापकः 
चन्द्रमा स्प करने की रीति-- क 
अयातं भोगाद्‌ तं तद्रत्ेयुतं खाञ्ध ° (न विभक्तं क्रमेण ३। 
फलं भागपूवंः शी तद्रतिः लाभ्रवाग्रेमनागाधिनो भोगमक्ता ॥८॥ 
पलार्मक भयात में पलार्मक्‌ आभोग का माग देने पर जो लब्धि आवे 


उसको गवनश्षत्र की संख्या मे जोड़ देना । किर योग फल को ४० से गुणा ,. 


करके ३ से माग देने पर लब्धि अंशादि स्पष्ट चन्द्रमा होता है । यदं अंश 
संख्या मे ३० कां माम देकर लब्धि राशि ओर शेष अंश बना लेने पर 
राश्यादि चन्द्रमा स्पष्ट हो जाता है ओर २८८०००० मे पलात्मक भभोग 
का भाग देने से लन्थि चन्द्रमा की स्पष्टा गति दोती हे॥ = ॥ 
उदाहदरण- 
, अनुराधा नचत्रके भयात ७५।५५ जर अभोग ५७।१ ४कोद६०्से गुणा कर दिया 
तो पडास्मक मयात २७५५ ओौर ३४३४ भभोग हा 1 इस पडास्मक भयात ९७.११ 
म पकास्मक ३४३० भभोग का भाग दिया तो रुक्धि = ३६ = ०।४८।८।१ १५ 
, ई ¡ इसमे गतनचत्र विशाखाकी संख्या १६ को जो दिया तो योग १ ६।४८।८।१५ 
शा । इसको ४० से गुणा कर के ३. से भाग दिया तो- 
११६-४६-<2+) ४५ = ८५२२५२० = २२४० 1 १। ७ ९--- रन्धि च्यश्ादि 
स्पष्ट चन्द्रमा हुआ । य्ह प्रथम स्थान रेमे ३० का भाग देने से रुड्धि ७ 
राशि ओर केष १४ अंश हृष । अत एव ७।१४० 1 १/1. ४९ राश्यादि स्पष्ट 
चन्द्रमा हु । - 
` _ अद्ास ङाख भस्मी हजार २८८०००० अं पठात्मक भभोग ३४३४ से भाग 
दथा तो कुम्धि = २ € = ८३८ । ४० चन्द्रमा की स्पष्टा गति हदं ॥ 
| चन्द्रमा स्पष्ट करने की दूसरी रीति- 
` माद्घ्रि्क्तषटी खाभ्राधिधी भाङ्धरिषटीहता । 
लब्धं कलाद्यं चन्द्रस्य गतराह्यादिना युतम्‌ ॥ ` 
स्फुटः स॒ चन्द्रो विज्ञेयो गतिः पूर्वोदिता मता ॥ ९ ॥ 
नक्षत्रचरणसुक्तवटी को २०० से गुणा करके चरणभोगघटी से भाग 
देने पर जो लब्धि कलादि पराप्त हो उसको चन्द्रमा की गतराशिसंख्या ओर 
वतमान चन्द्रराशि के गतनवांशांशादि के योग मे जोड़ देने से स्पष्ट 
राश्यादि चन्द्रमा होता है ॥ १॥ 
॑ उदाहरण- 
भयात मे 9 का भाग दिया तो चरणभोग = ~~ = १४।१८।३० इभा 
्रिगुणितचरणभोग को भयातघटी मे घटाया तो नक्षत्र चरणका सुक्त घय्यादि 
= ४५।५५्‌-३ ( १७।१८1३० ) = २।५९1३० इभा । 


८ 





दिन्दीव्याख्योपेतः १९ 
चरणजुक्तधटी को २०० से गुणा करके चरणघरी से भाग दिया तो 
रग्धि कलावि = रु वंह 
द +०४९९ ६३: 
्‌ = २२५६९. = ४१/४९" आई 1 
जौर १४१ शेष वचा इस को स्याग विया 1 रुन्ध करादि को चन्द्रमा की गत- 
राशि खया ७ ओर वर्तमान चन्द्रराशि बृश्चिक के गतनवां शसंख्या ७ के शादि 
१३१२०" के योग ७1१३०२० मे जोड दिया तो राश्यादि स्पष्ट चन्द्रमा 
= ७।१३०२०' + ७११४९ = ७।१४०१७४९॥ हो गया 1 
8 अ पलभा-चरखण्डज्ञान- 
स्थिते था भा सायनार्के पलमा मवेर्सा 1 
दिभ्भि्गजेदिग्गणितेयेणांशेखिष्ठा हताः स्युशचरखण्डकानि ॥ १० ॥ 
जब मध्याहकाल मे सायन सूयं मेषादि में हो उस दिन मध्याहकालमें 
१२ अंगुल शंु की छाया को पलभा कहते है ¡ पलमा को ३ स्थानां में 
रख के क्रम से १०, ८ से रुणा कर देने पर मेषादि राशियां के ३ 
चरखण्ड होते ह ॥ १० ॥ 
उदाहरण- 
 जाजमगद्‌ की परमा "५१ को ३ स्थानो मं ५५१, ज५१; "१ रख 
से क्रम से १०, ८,२ से गुणा कर दिया तो गुणन फर ५८1३० ४६७८, `< इ~ 
हुए । सर्वत्र अ्धाधिके रूपं प्राह्ममर्धाल्ये त्याज्यम्‌" इस नियम के अयुसार दूसरे 
धको का स्याग दिया तो ऋमसे ५८।४७।१९ मेषादि के चरखण्ड हो गये 1 
यष्ट जो परुभान्ान प्रकार दिया है उस से सर्वत्र की परुभा का जान हो 
जाना सुरुभ नदीं हे 1 अतः इस कटिनाई को दूर करने के अभिप्राय से कतिपयः 
दा के अचांश ओौर उस पर से परुभाद्तान की सारणो नीचे दी जाती दै- 


काशी से पूवं देशों के अध्षांशादि- 
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अश्षांशपर से सारणी हारा पलमान्ञान की बिधि- 
पलांशतशरेदधिकं कलादयं व्यतीतभोग्याक्षप्रमान्तरभम्‌ । 
षष्ठया हृतं तत्फयुग्गता याऽक्षभा भवेत्साऽभिमता सखाथेम्‌ ॥११॥ 
गत अंश ओ}र एष्य अंश सम्बन्धि पलभाओं व शेष कला 
से गुणा कर के ६० का भाग देने पर जो लब्धि आवे उसको गतः अश्वांश 
सम्बन्धी पलमा में यथास्थान जोडदेने से अभीष्टपलमा हो जाती है ।११॥ 


उदाहरण- । 
जयोध्या के अन्तांश २६४८' पर से पभाह्ञान करना है तो वागे दी इई 


परमा सारिणी में २६ अक्तां का फरु ५।५१।७ एवं २७ अन्तांश सम्बन्धी फर 
९1 ६।५० इन दोनो एकां के अन्तर ८ ६।६।५० )-( ५।५१।७ )=०।१५।णद्‌ को 
४९! से गुणा कर के गुणनफ़क = ४८ ८ ०।१५।४३ -७५७।२४ म ९० का आग 
दिया तो रुब्ि = «2४ = १२।२४ आई । इसको गतांश सम्बन्धी पभा 


५।५१।७ में जोड़ दिया तो स्वरपान्तर से ( ६।३।२१ › = ६।४ अयोध्या की अङ्कु- 


खाव्मिका परमा इं १ इसी को अक्तभा या विषुवती भी कहते ड । 
पलभासारिणी- 





२।१२।५४ 
३।२६।२४ 
२।४० ५ 
२३।५३॥ & 
१९ | ४। ७।य५५्‌ 
२० ४।२२। १ 
२१ ७।३६।२२ 
२२ ५५०।५३ 
२३ ५ ५।३८ 
२४ "५।२०।३ १ 




























०।१२।३ ४ 
०।२५] ९ 
*०}३२ ७1४४ 
` ०५०२१ 
१ ३। ० 
१।१९ १४ 
१।२८।२३ 
१।४१।१० 
१।,५७ 9 
१० | २। ६।५४ 
















२।५.५ 9१ 
७।१२।३ ६ 
७।२९।५द३्‌ 
७।४७।३१ 
, € ५।३८ 
८1२४] ७ 
<८19३। 
२७ ९। २।२५ 
२८ | ९।२२।३० 





































११ २।१९।५५ | २५ ~।२२।४२ | ३९ ९।४३। १ 

१२ | २।२३। ० |२8६ | ५१। ७ | ४० १०।२।२३ | ५४ 

१२ | २।४६।४१ |२७। ६। ६।५० | ४१| १०।२८।४८| ५ १७। <८।३४ 
१४ । २।५९।२८ |२८ &।२२।४८ | ४२। १०।४८।१८ 









„  -लङ्कोदय पर से स्वोदयज्ञान ( करणङतूहले )- 

उद्दा नागतुरङ्गदला गोङ्खाधिनो रामरदा पिनाड्यः । 
कमोत्कमस्थाथरखण्डकैः स्वैः कमोतमस्येथ विहीनयुक्ताः.॥ 

मषादिषण्णाणदयाः स्वदेशे त॒लादिवोऽमी च पडुत्कमस्थाः ॥ १२॥ 


२७८ पल मेष का, २६६ पल वृष का, ३२२ पल . भिथुन का मसे 


= 


क णो क + = 
= क 9 + 


. दिन्दीन्याख्योपेतः १४ 
लङ्कोदयमान होता है । एवं उत्रमसे ३२३ पल कक का, २६६ पल सिह का 
२७८ पल कन्या का लङ्कोदय मान होता है । यही उत्रम से तुलादि & 
राशियां का मान भी होता है । इन मेषादि के लंकोदय मानो को करम तथा 
उत्करम से रखके उनके सामने मेषादि के चरखण्डों को सी रीति (कम 
तथा उत्क्रम ) से रख क्रे दले ३ स्थानों मे घटा देने से फिर ३ स्थानों मं 
जोड़ देने से मेषादि ६ राशियों का स्वोद्य मान हो जावा है। उन्दींको 
उलट तुलादि & राशियां का मान सममना चाहिये । 

ध आजमगढ का उद्यमान-- 
द्य चर 
२५७८-४ = २२० मेष, मीन 
=€ ४७ = २८२ वष; कुम्‌ 
२२२१६ = ३०४ मिथुन, मकर 
२९२ + १६ = ३४२ कक. धयु 
२६६ + ४७ = ३४६ सिह, बिक 
२७८ + ५८ = ३३६ कन्या, तुला 
अत एव सदीयं पद्यम्‌- 
शल्याशविदस्रा यमबाणदल्ञा वेदाभ्ररामा यमवेद्रामाः। . 
तकोच्धिरामा रसरामरामा मेषादितस्तौक्लित उत्कमास्स्युः ॥ १२॥ 
अयनांश बनान की रीति- 


भूनेतरथेदो ४२१ नशकः स्वदश्ंशविदीमितः । 


षटवा भक्तोऽयनाशाः स्युवेषारम्मे स्फुटाः खड ॥ १३.॥ . 


| वरिभाकरारिना स्वाधयुक्तेन व्रिकलादिना । 
युक्तास्तात्काछिकास्ते स्युः स्पष्टा गणितविदर ॥ १४ ॥ 
वतमान शकाच्द्‌ म ४२१ घटा के. जो शेष बचे उस शेष) का दशवां 


भाग उसी मे घटा कर ६० का भाग देने से लब्धि वषरम्भकालीन ( मेष- . 


संक्रान्ति के दिनि का ) स्पष्ट अयनांश होता हे | | 

यदि सूयं की राशियां भी बीत गयी हो तो राशि संख्या को ३ सें गुणा 
कर के उस मे उसी का आधा जोड़ने से जो विकला हो उसको वर्पारम्भ- 
कालीन स्पष्टायनांश की विकला में जोड़ देने से वात्कालिक स्पष्टायनांश 
हो जाता है ॥ १३-१४॥ ौ 
उदाहरष-- ` - 

वतंमान शका्द्‌% १८५५ में ४२१ घटाया तो १ ४३२४ शश्र वचा । इस १४३४ 

| कसीर इकाब्ब््रा्न प्रन्नः कान्द मेपसंक्रान्ति से प्रारन्म होगा । अतः गत शकाब्द स हय अयन ट का 

उदरादरण दिया गया हं । इसी भोति सर्थ॑त्र चन्द्वत्सरारम्म दु जाने प्र सौरवत्सरारम्भ सं पं 
केण इ्टकाल शो नो रना चाहिये । ¦ न 
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में इसी १४३४ का दशमां श = ~ ई = १४३।२४ घटा के ६०्काभागदियातो 
रुन्धि = 4४3४-2 ४३1) = 3६४“ = २१.।३६०.।३ ६" चकारम्भकारु का 
स्पष्ट अयना ङ इजा 1 ४ । । 
अव स्पष्ट सूर्यं ११।२०।५०॥०॥ की राशि संख्या ११ कोड से गुणा कर 
` दिया तो ३५८ ११३३ हुभा। इस ६३ में इसी का नाधार १७ जोड दियातो 
५० विकला इई । इस ५० विका को वषारञ्भक्ारीन स्यष्टायनांश २१.।३६०।३६ * 
नं यथा स्थान जोड़ दिया तो ताच्कालिकस्पष्टायनां श्च २१३ १।२६' इ 1 
| अयनांश बनाने की दूसरी रीति- 
भूनेत्रवेदोनशकसिघ्रः खाभ्राश्चिभिहेतः। 
वर्षारम्भेऽयनांशाः स्युः स्फुटा गणितकोविदः॥ 
मगीकृतो भगो भक्तः खा्रवेदैः फलं मवेत्‌ । 
कलायं तेन संयुक्ताः फुटास्तार्कालिकाः सृताः ॥। 
शक संख्या १८५५ मे ४२१ घटाया तो १४३४ देष इभा । इस १४३७ को 
हसे गुणा करके २००से भागदियातो रुब्धि = ¬-@ 73. = २१।०३०।३ ६ 
शकारम्भक्रार का स्पष्टायनांश हभा 1 अव स्पष्ट सूयं ११।२०।५० का अश्च ३५१ 
बनाके ४०० का भाग दे दिया तो रन्धि = ४ = ०।५३/ कठादि इई । इस 
०१५३ को वर्पारम्भकाकिकस्पष्टायनां श मे यथा स्थान जोड्‌ दिया तो २१।०३०।३६५ 
+ ०५३" = २१११३१२९ तात्काङ्कस्पष्टायनांस हभ । ॑ 


लम्न स्ट करन की रीति- 
तात्कालिकः सायनभागघ्यः कायंस्तथा तद्रतभोग्यभागाः । 
(०५ खरामेलेगधं ¢ 9 धृटिकापङेभ्य 
स्वीयोदयनना विहताः ञधं विशोध्य ¦ ॥१५॥ 
यातेभ्यकान्‌ रास्युदयान्‌ ततश्च शेषं बियद्राम २० गुणं भिभक्तम्‌ । 
अश्ुद्रराशेरुदयेन, रुग्धमञदधञ्द्धाऽजयुखेषु . भेषु ॥ 
. हीनं युतं तद्वि भवेद्िलरं स्पष्टं स्वदेशेऽयनभागदहीनम्‌ ॥१६॥ 
जिस समय लग्न स्पष्ट करना हो उस समय के स्पष्ट सूयं मे तात्कालिक 

स्पष्टायनांश जोड़ देने से तास्कालिक सायनाकं होता ह । उस तात्कालिक 
सायनाक के भुक्त या भोग्य अंशादि को स्वदेशीय उदयमान से गुणा करके 
३० से भाग देने पर लब्ध पलादि मुक्त या भोग्य काल होता है । ( अथौत्‌ 
सृक्तश को स्वोदयमान से गुणा करे ३० से भाग देने पर भुक्तकाल ओर 
भोग्यांश को स्वोदय से गुणा करके ३० से भाग देने पर भोग्यकाल होता 
ह । इस मुक्त या भोग्य काल को इष्ट घटी पल म घटा के जो शेष बचे 
खस मं भुक्त या भोग्य राशियों के उदयमानों को ८ जहाँ तक घट सके ) 

* पदे सया से यह भिन्न श्सख्मि है कि इसमे अंश सम्बन्धी फक मी ऊे छ्िया गया है । 
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घटाना ( अथोत्‌ यदि भुक्तांश पर से लम्न स्पष्ट करना हो तो साबनेष्ट काल 
को ६० भं घटा के जो शेष घटी पल हो उस में भुक्त काल घटा के शेष मेँ 
गत राश्युद्य.मानां को घटाना । यदि भोग्यांश पर से लप्र साधन करना 
हो तो साबने्ट घटी पल में ही भोग्यकाल घटा के शेष म देव्य राश्युदय 
मानों को घटाना ) चाहिये | अव शेष को ३० से गुणा करके अञ्यदधोदय- 
मान से भाग देने पर जो लब्धि अंशादिक आवे उसको क्रम से अ्युद्धराशि 
मे घटाने ओर शद्ध राशि मे जोड़ने से ( अथौत्‌ मुक्त क्रिया मे अद्ुद्ध- 
राशिसंख्या मे घटाने ओर मोग्य क्रिया मे शद्धगशिसंख्या मे जोड़ने से ) 
सायन स्पष्ट लग्र होता दै । इसमे अयनांश घटा देने से अपने रेदेशका 
स्पष्ट लप्र हो जाता हे ॥ १५-१६॥ 
उदाहरण-- 
तास्कालिक स्पष्टसूर्यं = ११।२००।५८१।०॥' 
» अयनांह = २१.३१.१२९" 
» सायनाकं = ०।१२.१२९।२९"' 
भोग्यांश् = १७।३०।३१ इस का मेप के २२० 
उद्यमान से गुणा करके ३० का भाग देने पर । 
रुन्धि = --& ई६-----ः 
= 2४० 4६० ०६.८२९ 
- = 3 <+ >= १२८।२३।४७।२० इस रुन्धि 
को इष्ट धटी पल (१ ३।५१) ६० = ८३५ मे घटाने से 
दोप = ८३५-( १२८।२३।४७।२० ) 
| = ७०६।३६।१२।४० दस में वृष ओर मिथुन का 
मान ( २५२ + २०४ = ५५६ ) घटाने प्र ॑ 
दोष = ७०६।२ ६।१२।४०--५५६ 
+ = ¶५०।३ ६।१२।४० 
इसका ३० से गुणा करक अशुद्धदयमान ३४२ से भाग देने पर 
न्धि = -*५ २२ ई 3५ 
= ८ = 3 <. = १३२०।१२।३९ इई । 
इसको शुब्धरारिसख्या ३ में जोड़ दिया तो- 
सायन स्पष्ट ठञ्च = ३।१३।१२।३९ हुआ 1 
अयनांश घटाया `तो स्पष्ट टञ्न = ३।१३ ।१२१।२३९-२१.३१।२९" 
= २।२१.।४१।१० हो गया 1 
युक्तांश पर से स्पष्टलञ्म बनाने का उदाहरण- 
सायनाकं = ०।१२०।२९।२९ 


च 





२२ जन्मपत्रदीप्रकः 
अकतांशा > स्वोद्य _ _ ( १२१२ _ (१२२९।२९/) २२०. 


बद्ध ३४ 


~ २.६०] 2-९५-5 5५ 
= >< ४६० = ९१।२६।१२।४० 
इष्ट घटी प ६०-८ १३।५५ ) = ४६।५ = २७६५ पर में घटाने से-- 
रोष = २७६५-८ ९१।३६।१२1४० ) 
= २६७३।२३।४७।२० सर्म उख्टे सीन से लेकर 
सिंह तक का मान २४८२ घटाने पर 
दोष = २६७३।२२।४७।२०-२४८२ 
= १९१२ २।४७१२० 
` इस शेष को ३० से गुणा करके अशुद्धोदयमान ३७२ से भाग देने पर 
` छब्धि = 1 33०, 3९ 
= ५ ५४१५३.४० = १ ६०४७।२१ इसको 
अशद्धराक्षिसंख्या ७ मे घटा देने पर शेप-- 
सायगरञ्च = ४-( १६०१।४७।२१.) 
= ३।१३०।१२।३९ 
स्पष्टरञ्च = सायनरु्म-अयनांदा 
= ३।१३०।१२।३९-२१०।२१।२९ 
= २।२१.४१११ ०५ हुआ । 
भुक्त भोग्याल्पत्व मे विशेष- 
युक्तं भोग्यं स्वेष्टकालान्न वि्युद्धयेचदा तद्‌। । 
स्वेष्टं ॒त्रिशद्रणं स्वीयोदयाप्न॒यद्वादिकम्‌ ॥ ` 
हीनं युक्तं रबो कायं भ्रं तात्काछिकं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि भुक्त या भोग्य पलादि इष्ट घरी पल म न घटे तो इष्ट पलादि को 
३० से गुणा करके स्वोदय मान से भाग देने सेजो लब्धि अंशादि आवे 
उसको ( युक्तांश पर से लग्र साधन किया जाता हो तो) स्पष्ट सुयमे घटा 
देने से ( यदि भोग्यांश परसे लप्र स्पष्ट किया जाताहोतो) स्पष्ट सूयं 
जोड देने से तात्कालिक स्पष्ट लप्र हो जाता है ॥ १७॥ 
` उदाहरण-- | 
` कल्पित सायन सूयं = ०।१२।१७१२५ 
भोग्यांस = १७१०।४२।२५ 
भोग्यकार = (-१५-।४ २५५ ,२ २० 
= 36५93१४० = १२९।५१।३।२० 


यह पलादि मोग्यकार करिपत ष्ट घटी परु १।४५ (= १०५ पट) सं नहीं घटता | 


=. 


हिन्दीन्याख्योपेतः ॥ २३ 
इञि दष्ट बटीपर=१०५को १० से गुणा करके स्वोद्यमान>२२० से आग देनेपर 
` छभ्धि 


=-= ~ द° = ~ श. = = १४०१९५४ शादि इई 1 
अंशाठि ठ = -श्द- = र 
इस अनादि को स्प सूयं -११।२०।४६।६ मं ओदृ दिया तो राशयादि स्पष्ट रु्-- 


११।२० ।४३।६॥ + १४११९।५' = ०।५.५११५ इभा 1 
उक्तं प्रकार के उदाहरण के छिथे २० शोक के ददाम खाधन. का उदाहरण देखिये। 
काशी म तथा २५०।१८' अश्षांशदेशों म केवलं सारणी ही पर से पूज्य 
पाद्‌ परमशुरुबये म०मज०पं° श्रीसुधाकरद्िवेदीछृत स्पष्ट लप्र साधन की रीति- 
दश्यश्चयवशतो बषटीपलं यत्तदिष्टसहितं तदुद्भवम्‌ । 
भादिकं त्वयनभागहीनितं चन्द्रचूडनगरे भवेत्तु: ॥ १८ ॥ 
सायनाकं के राशि-अंश के सामने के कोठे मे जो घटीपल हो एवं कला 
विकला सारणी मे जो पलादि हो उनको यथास्थान ( एक एक स्थान हटा 
कर) जोड़ देने से जो घटी पल बिपलादि हो उसमें इषटकाल के घटीपलादिं 
को जोड्‌ देने से जितना बटीपलादि हो उतने घस्यादरि मे अंश सारणी 
में जिस राशि अंश के सामने का घय्यादि घट जाय उतने अंश लग्र के बीते 
हए होते हे । पुनः घटाने पर जो पलादि शेप ववे उनम कला सारणी मेँ जिस 


 राशिकला के सामने का पलादि घट जाय उतनी कला लप्र कौ बीती हुई होती . 
 दहै। एवं विकला का ज्ञान भी करके सवो ( अंश, कला, विकलाओं )को ` 


अपने २ स्थान भ रख के जोड वेने से राश्यादि सायनस्फुट लम्र होता डः 1 
इसमे अयनांश बटा देने से स्पष्ट लम्र काशी भें हो जाता है ॥ १८॥ 
उदाहरण-- 

| स्पष्ट सूयं ११।२०११५८०" ओौर स्पष्ट अयनांश २१०३११२१ दोनो को 
चथा स्थान जोद़ दिया तो सायन सूर्यं हो या ०।१२०।२९।२९५ । ॐव 
सायन सूयं ॐ सामने का 

राशिभश् का धव्यादि = १।२९।१२ 

राशिकरा का परादि ३।३५।३४ 

राशिविकरा का विपलादि = ६।३५।३७ 

योग = १।३२।५१।२1९४ 
"इसमें इष्ट धटी ˆ = १३।५य्‌ 
जोड़ दियातो. -योग = १५।२७।५१।९।३४ इञा 1 अब इस मे ककं 


के १२“ के सामने का घटी पर (१५।१८।०) बट गया तौ शो पलादि ९।५१।९।३४ ` 


वचा । फिर इस परादि में राशिकला सारणी मँ ५२ करा सम्बन्धी परादि ९।४९।२० 


घटाया तो शेप विपलादि १।४९।३४ चचा । फिर इस मे राशिविकला सारणी षं ९ ` 


विकटा के सामते का विपटरादि १।४२।० घट गया तो शेष ७।३४ ्रत्तिविपरु बचा । 
इस क स्वल्पान्तर से छोड़ दरिया 1 अव सारणी सं १२१५२१९५ के सामने के फल 


घट गये हं इस स्यि सायनेटञ्च २।१ २०१५२९० इभा इसमं अयनांश घटा दिया तो 
काञ्ची का स्पष्टलञ्च ३1१२।५२।९५“ (२१०३१२९ १=२।२१ २०४०“ हो गया। 


` * स्वरान्त से यदौ कारी का रट सूं मान छा ग्या ह =` 17171 सूयं मान ज्या गया है । 
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नतोन्नतज्ञान- ठ 
तदुन्नतं यदल्पं स्याद्‌ धुनिशागतशेषयाः । । 
तेनोनितं दिननिशोरद्॒तन्नतसंज्ञकम्‌ ॥ १९ ॥ _ ` 
दिनि रात्रि दोनों की गतघटी ओर शेषघटी इन दोनों मे जो अल्प 
( कृम ) हो उसको उन्नतकाल कहते हैः । उस उन्नतकाल को दिनदल या 
रात्रिदल मे घटा देने से शेष नतकाल होता हे ।॥ १९॥ 
सावन इष्टकारु १३।५५ जर दिनमान २०।५० है । यर दिनशेष १ ६।५५ 
से दिनगत १३।५५ कम है ! इसकियि दिनगत ही उच्नतकार इभा । इसको दिनदर 
१५२५ मे घटा दिया तो शेष १५२५-८ १६।५५ ) = १।३० दिनि का घव्वादि 


पूर्वनत कार हुआ । 
दशमसाधन की रीति- 


पलीकृतात्पूवेपथानताषङ्ञोदयेश. यत्‌ । 
युक्तभोग्यग्रकारेण रभरं तदश्षमाभिधम्‌ ॥ 
ततश्वतुथं विज्ञेयं मध्ये षडभाधिके ते ॥ २० ॥ 
पूवं नत हो तो लङ्कोद्य पर से भुक्त भकार यारा तथा परनत हो तो 
लङ्कोदय पर से मोग्य प्रकार द्वारा पूववत्‌ लम्न साधन करना, तो वही 


, दशमलम्न होगा । उसमें ६ राशि जोड़ देने से चतुर्थ भाव हो जाता है। 


( यदि रात्रि का नतकाल हो तो सूयं में & राशि जोड़ के शेष क्रिया पूर्ववत्‌ 
करनी चाहिये ) ॥ २०॥ 
इ उदाहरण. 
सायनसूयं = ०।१२।२९।२९ 
सक्तां = १२।२९।२९॥ 
युक्तांश > ुङ्कोदय _ ( १२।२९।२९ ›) २७८ 
३० 4. 
= ५०3 .5।२२ = ११५।४५।१ २।४४ 
यह परादि युक्ता पूरनतपर ९० में नहीं चरता इस स्यि १७ वें श्छोकके 
अनुसार नतपरख ९० को ३० से गुणा करके मेप ङे रङ्कखोद्यमान २७८ से भाग 
देने पर रुच्ि = ^$. = ९।४२।४४। अंशादि इई । इसको स्पष्ट सूयं मेँ 
घटाया तो दशम लश्च स्पष्ट = ११।२०१५८१०५--९१४२।४४॥ 
= ११।११.।१५।१६" हुभा । 
सब देशो क लिये केवल सारणी पर से द्शमलप्न साधन की रीति- 
दश्याकादरटिका्ं यतपूबापरनतोनयुक्‌ । 
£ ४ 9 ९ ९ ® ० 
तज भाद चलांशोन खभं सावेत्िकं भवेत्‌ ॥ २१॥ 
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हिन्दीन्याख्योपेतः २६ 
दृश्य सूर्यं ( सायन सूयं ) के राशि-भंश के सामने के कोठे म जितना 
चटी पल हो उसको एक स्थान म रखे; त्रैराशिक गणित द्वारा कला 
विकला सम्बन्धी पल का आनयन करके पूवे स्थापित धटी पल मं 
यथास्थान रख कर जोड़ देवे । उसमे यदि पूर्वेनत हो तो नतकाल को 
घटाके परनत हो तो जोड़ के जो घक्यादि प्राप्त हो उसमें सारणी में लिखित 
जिस राशि-अंश के सामने का घटी पल घट जाय उतने राशि अंश दशम- 
लग्र क गत होते ह । फिर घटाने पर जो शेप बचे उस पर से त्रैराशिक 
गणित द्वारा कला विकला का आनयन करके यथास्थान पुचे प्राप्त राशि 
अंश मे जोड़ देने से सायन दशम लघ्न होता है 1 उसमे अयनाश घटा 
देने पर सब देशों के लिये दशम लम स्पष्ट हो जाता है ॥ २१॥ 


उदाहरण 
सायन सूयं ०१२१२९२९ के रादि जौर अं के सामने के घव्यादिफक 
१।५१।१२ नें त्रैराशिक गणित द्वारा आनीत कुकाविककासम्बन्धी पलादि फर 
_ ( पलादि = ९।१६ ) ( २९।२१९ ) 
६०। । 


६. १.१७६.९५८ 
चटुठठ 


= १६.३.५२. = ४।३३।१२।४४ को यथास्थान रख कर जोड दिया 1 


इठे 
| १।५१।१२ 
९ न्धी = 13३1१२1५ 
तो सायन सूयं के राश्यादि सम्बन्धी घच्यादि फर = {रत र इजा 1 


इसमे घट्यादि पूर्व॑नत को घटाया तो दोष ` = (भाननाश्ना१ २19 ४)-(१1२०) 
= ०।२५ ४५ १२1४४ बचा 1 


{ २.1१ 





इस भे ० राशि २ अश के सामने का घव्यादि = ०१८।३२ घरता-दै ! अतः 


०रालचि २ अश सायन दशम हभ । गौर घटाने पर- 
 ०रणा४५ १ २1४१ 
०।१८।३२ 


छक ` ॐ पाकाय = 


फिर इस पर से त्रैराशिक गणित द्वारा जो कलादि फर = ५०८९४ > २ 


= >~ पप ३-८८-७ ६।।४५/ 
आया उसको राश्यादि सायन दशम के आगे यथास्थान रख के अयनांञ्च घटा 


दिया तो राश्यादि स्पष्ट द्म र्न = ०।२।४६।४५-(२१।६१।२९.) । 
= १११११५१६" हो गया 1 
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बिना नतकाल के ही दशमलन्नसाधन का प्रकार- 
मेषादिष्यद्धोदययुक्येषाच्छोध्या मरृगादिकाः । 
= @ ष 
लङ्कोदयास्ततः शेपं बियद्रामश्च सङ्कणम्‌ ॥ २२ ॥ 
च © 9 लड % [द 
अञयुद्धलङ्कोदयकेभक्तं लब्धं लवादिकम्‌ । 
मेषादिदयदवमेयुक्तं चलांशोनं खभ भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
` शेष पलादि मे मेष से लेकर शुद्ध राशितक के स्वोद्यमानों को जोड़े 
जितना पलादि हो उसमे मकरादि से लङ्कोदय मानों को ज्य तक घट जाय 
घटा देवे जो शेष बचे उसको ३० से गुणा कर के अश्युद्ध लङ्कोदय मान से 
भाग देने पर जो अंशादि लब्ध हो उसमे मेषादि शद्ध लङ्कोदय राशि संख्या 
को जोड़ के अयनांश घटा देने से स्पष्ट दशमलग्न हो जाता हे ॥ २२-२३॥ 
६ उदाहरण- 
१५-१६ वे छोक क अनुसार भोग्य भकार से आनत अशुद्ध राशि ( ककं ) 
का शेष = १५०।३६।१२।४० 
मेप, इष जीर भिध्ुन के स्वोदय पल = २२० + २५२ + २०४ = ७७६. 


~. शेष पलादि + मेप + बृप + मिथुन = ८ १५०।३६।१२।४० 9) + ७७६ 
= ९२६।३ ६।१२।४० 





इस में मरः म्भ जर मीन के लङ्कोदयमानों ( ३२३ + २९९ + २७८) = ९०० 


को घटाने पर हेष = (.९२६।३६।१२।४० )-९०० 


| = २६।३६।१२।४० 
हि _ दोष>८३० _ ३० _ _( २६।३६।१२।४० -५२६।३९।१२।४० ) ३० 
अशद्धरुड्कोदयमान २७८ 
= «९९ ६२२ 
2, 
= २.।५२।। १५ 


फिर शद्धरारिसंख्या + रन्धं श्ञादि=०।२०।५२१।१५" 
अयनांदा = २२१०।३१।२९ 
घटाया तो स्पष्टदशम = ११।११।२०।४६५ इअ । 
९२ भाव साधन- - 
अथ॒ लग्रोनतुयस्य पष्ठंशेन युतं तनुः । 
सन्धिः स्यदेवमप्रऽपि पषटंशस्यैव योजनात्‌ ॥ २४ ॥ 
वेयः ससन्धयो भावाः पषठांशोनंकयुक्सुखात्‌ । 
„ अग्र नयः षडवरं ते माधेयुक्तः परेऽपि षट्‌ ॥ २५ ॥ 
चतुथं भाव मे लम्र को घटाने पर जो शेबबचे उसमे ६्काभागदेना 


ह, 
> 


[| 
न 


दिन्दीन्याख्योपेतः। ३३ 


ध जो अंशादि आत्रे उसको लप्रमे जोङ्देनेसे लप्र की सन्धि होती 
हे । एवं बष्टांश को तनुसन्धि मे जोड़ देने से द्वितीयमावः द्वितीयमाव मे 
उसी षष्ठांश॒ को जोड़ने से द्वितीयमाव की सन्धि होती ह । एवं आरो भी 
इसी क्रम से उसी पष्टांश को जोड़ देने से सन्धि सभेत ३ भा्न हो जाति 
ह। उसी षष्ठांश को एक राशि मे चटा कर जो शेष बचे उसको चतुथं 
भवसंआग क्रमसं जाङ्नेसं आग के मी सन्धिसहित ३ भाव बन 
जाते ह । एवं इन्दं & भावों मे ६, ६ राशि जोड्देने से रोष भी ( सप्तम 
भाव से लेकर द्वादशमभाव पयंन्त ) ६ भाव चन जाते हे ॥ २४-२५॥ 

उ दाहरण-- 


चतुथ भाव । ५1११ 1 १५ 1 १६. मं ल्प २।२५०। ४१. १०५को 
घटाकेशोपमें ६काभागदेनेसे 


रब्धं जंशादि = (५.१३ ११.५१ १४११० ११.४११ ०५.) 
= 5-२४-5 = १२०१५४१" पष्ठांश हआ 1 
इस पष्ठांश को उपयुक्त नियम से जोड़ दिया तो १२ भाव हो गवे 1 


१२ भाव- 


स० द्वितीय| सं° | वृत्तीय चतुर्थ सर 


५ | ५ 
२१ १४ | २७ | ११ ।२७|। १४ 
ॐ१ ५६ २८ | ४३ | ५९ | १२ 
१० १३ | ५४ | ३५ | १६ ३५ ५४ 


क [स [र 


१० | १० | ११११ 
२७ | ११ |२७|। १४ 
५९ | १५ |५९| ४३ 
२९ १६ |२३५ 


विशेष ८ श्रीपतिपद्धति से ) 
दन्ति भावेक्यदरं हि सन्धिस्तत्र स्थितः स्यादषलो ग्रहेन्द्रः । 
उनस्तु सन्धेगंतभावजातानागाभिजं चाभ्यधिकः करोति ॥२६॥ 
भावांशतुल्यः खलुः वर्तमानो भावोद्धवं पूणंफरं बिधत्ते । 
भावोनके वाम्यधिके च खेटे तेरारिकेनाऽत्र फलं प्रकरप्यम्‌ ॥ २७) 





















५५ ५ क ~ पू ध 9 भावसमांश्च 
भावग्रवृत्तो हि फलमदृत्तिः पणं फलं केषु । 
~ ण ् दितो युनीन्द्र ण्ट ध 
हासक्रमाद्धावरविरामकाठे फलस्य नाशे गदितो न्द्रः ॥२८॥ 
कण कि आद कि कप च 
जन्मश्रयाणत्रतमन्धचालनपामिपकरादिकरग्रहेषु 1 
श यास्तैरे च = ह ५। 
एव हिं भवाः परिकर्पनीयास्तरेव योगोत्थफलं प्रकरप्यम्‌ ॥२९॥ 
दो भावोंके योगकेआघेको सन्धि कहते हः | सन्धिमें स्थित मह 
फलदान मे समथं नदीं होता । सन्धि से कम ह्‌ पृषभाव का ओर सन्धि 
स अधिक ग्रह्‌ अभ्रिमभाव का फल देता ह । माव के अंश तुल्य मह्‌ होतो 
भाव सम्बन्धी पूणंपःल देता द्वै | मावसे कम याअधिक ग्रह दहो तो जैराशिक 
गणित दयाय फल की कल्पना करे । भाव प्रडृत्ति मे फलकी प्रत्त ओर 
भावकी पूणता में फल का पूर्णत्यहोता द । एवं हासक्रम से भावके विराम 
म्‌ फल का अन्त होता दै णेसा नियो ने कहा ^ जन्मः. यात्रा, यज्ञोप- 
वीतः मुण्डन, राज्याभिपेकः भिवाह्‌ इत्यादि कार्य्यो तें इसी प्रकार माव 
कालिन कना चाहिये । ओर इन्दी भावों पर से योगोर्थफलों का अदेश 
करना चंहिये ॥ २६-२६ ॥ + 
आज कल के छुं पण्डितो ने श्रीपतिपद्धत्ि जातकपद्धति ( केशवी ) 


क 


इत्यादि बड़े २ प्रामाणिक ग्रन्थों को यवनमतानुचादित अन्थ बतलाते हए 
इस भावानयन विधि को अशुद्ध कट्ना ओर श्रीपतिभदर, केशवदेवज्ञ; ज्ञान- 
राजदेवज्ञ भशि भ्रकाण्ड विद्वानों को अन्थानधिकारी सिद्ध करते दए- 
(1 ५ 
ल्रमारस्य सवत्र राशिब्द्धया यथाक्रमम्‌ | 
भावाः सर्वेऽवगन्तव्याः सन्धी राश्यधयोजनात्‌ |}? 
ऽस स्थूल भावानयन को ही युद्ध मावानयन बताना आरम्भ कर दिया 
है । किन्तु एसा कहना उन्दी लोगों को शोभता है । क्योकि इस र 
मावानयन को क्लिसते हुए शूरमदाठ शरीशिवराजदेवज्ञ ने अपने ज्योतिनि- 
बन्ध नामक पुस्तक में स्वयं सुस्पष्ट लिख दिव्रा है- ¦ 
(८ 9 भावानयनं न र ~< 
एतस्थूलं भावाः न सूच्मं तु जातकपद्धतेरवगन्तव्यम्‌ || इति । 
कमलाकर महू ने मी अपनी सद्धान्ततन्त्वविवेक नाम की पुस्तक मे 


इस पर विचार क्रिया है । किन्तु उदयान्तर स्फुटभोग्यद्गण्ड इत्यादि की ` 


माति इसका विचार भी न्मत्तप्रलापवत्‌ हो गया है । इति दिक्‌। 
> ९, रहा की शयनाद्यवस्था- 
संटक्ष टी सेंशयुणिता पुनः 
स्यां दरी पुनः । 
न्मा्गशयुक्ताऽ्कतष्टाऽवस्था कमण्टधवत्‌ ॥ २० ॥ 
सवन चापवेशं च नेत्रपाणि; मरकाशनम्‌ । 


स 


गमनगमने चेय सभव्रसतिरागमः ॥ ३ १॥. 


# 


ककय 


+. 
= ~ 2 अ यिका तो 
न दो ककय 


प रि क 1. ~= = क त च द्यु 
रै ४ 


, 


, हिन्दीव्याख्योपेदः ३५ 


भोजनं नृप्यलिप्सा च कौतुकं निद्वितेति च । 

दपवग स्वराङ्गाद्य भानुना शेषितं ततः ॥ ३२॥ 

भान्वादिपु क्रमात्पशचयुग्मनेत्राधिसायकाः । 

रामराम(भ्थिवेदाथ क्षप्यास्तष्टाक्खिभिस्ततः ॥ ३३ ॥ 

एकादिष्ेप खेटानामवस्था त्रिधिधा भवेत्‌ । 

दृष्टि षिचेष्टा च कथिता पूर्वपण्डितै; ॥ ३४ ॥ ` 

जिस नक्षत्र पर जो भ्रह स्थित हो उस नक्षत्र की संख्या से उस ग्रह 
की संख्या को गुणा कर के राशि के जितने अंश पर म्ह वैा हो उसं अंश 
की संख्या से भी उस गुणनफल को गुणा करे! फिर जन्म नक्षत्र की 
सख्या, इष्ट काल के गत घटी की संख्या ओर जन्मलम्न की संख्यां इन तीर्न 
के योगको उस गुणनफल जोङ्के १२ का भाग देने पर एक आदि 
शेप बचे तो करमसे १ शयन, २ इपवेशन, ३ नेत्रपाणि, ४ भकाशन, थ गमन; 
६ आगमन, ७ सभावसति, ८. आगम, ६ भजन, १० सृत्यलिप्सषट 
११ कौतुक ओर १२ निद्रा ये वार अरहो की अवस्थाय होती ह| 
फिर शेष का वे करके (शेपको शेष सेगुण के) भरसिद्धनाम के 

&स्वराङ्क को जोड़ के १२. का भाग देना जो शेप बचे उसमे सू्यके लिये ५ 
चन्द्रमा ओर मङ्गल के लिये २ युध के लिये ३, वृहस्पति के लिये ५ क्र 
ओर शनि के लिये ३ पएवं राह ओर केतु के लिये ४ जोड़ क ३ से भाग 
दने पर्‌ १ शेष बचेतो दृष्ट, २ शेप बचे तो चेष्ठा ओर ३ शेष बचे 
तो विचेष्टा नाम की विशेष अवस्था मी होती ह । एेसा पूरवाचार्यो ने 


कहा हेः ॥ ३०-३४ ॥ 
उदाहरण- 


रेवती नदत्र पर सूयं हे तो नचत्रसंरया २७ को रह की संख्या १ से ओर 
सूयाधिष्ठित जज्ञ की संख्या २१ से गुणा कर दिया तो गुणनकफल=२७ > १ > २१ 
५६७ हुआ इस जन्मनचत्र अनुराधा की संख्या १७, इट कारू के गत घटी की 
संख्या १३ जर जन्मरक्न की संख्या ३ के योग ( १७ + १३ + १ = ३३ )को 
जोड़ के योगफल = ५६७ + ३३ = ६०० में १२ से माग दिया तो १२ शेष बचे । 
इसच्यि सूयं की निद्रा अवस्था हुई । फिर शोष १२ का वर्गं १२ > १२ = १४४ 
पना कं इसमं भरसिद्धनाम गोविन्दप्रसाद्‌ के ओआद्यत्तर स्वर (ओ) के अञ्क५को 
जःड़ के १४४ + ५ = १४९ वारह का माग दिया तो ५ शेप । फिर इस दोप 
(५) सै सूयं के सेपक ५को जोड़े (५+५= १०) तीनकाभाग द्विया नो 
१ सेपवचा। इक्नटिये सूयं की निद्रा वस्था के अन्तर्गत दि नाम की अवस्था 


, इई 1 इसी अकार चन्दमा इत्यादि. की मी अवस्था वनानी चाहिये । 
> ^अ,8€उणए, ओ इन पतों स्वरो केक्रमसे २, २, ३, ४,५ स्वरा हति है। 


साता = 


जन्सपत्रदीपकः-- 


अन्यमकार से हों की अवस्था का ज्ञान- 

दीः स्वस्थः अ्ठदितः शान्तो दीनोऽतिदुःखितः। 

विकल खलः कोपी नवधा ` खेचरो भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 

उच्चस्थः खेचरो दीः स्वस्थः स्वक्षऽधिभित्रभे । 

दितः मित्रभे शान्तः समभे दीन उच्यते ॥ ३६ ॥ 

लभे दुःखितोऽतीव विकलः पापसंयुतः । 

खलः खले जेयः कोपी स्यादकेसंयुतः ॥ ३७ ॥ . 
दीप्र, स्वस्थः प्रमुदितः शान्तः दीनः अतिदुःखितः विकल, खलः ओर 


कोपी ये नव भकार के ्रह होते ह । अपने उद मं स्थित मह दीप्र अपनी 
राशि में स्वस्थ; अधिमित्र की राशि में युदितः भित्र की राशि में शान्तः 


२६ ` 


सम की राशि में दीन, शु की राशि भे अति दुःखित, पापम्ह्‌ से युत ` 


० 


रहने पर विकलः. पाप रह की राशि से रहने पर खल ओर सूयं के साथ. ` 


रहने से कोपी अह दोता हे ।। ३५३७ ॥ 
| पञ्चधा मत्री ( सारावली से )-- ` 
` व्ययाश्ुधनखायेषु तीये सुहृदः स्थिताः । _ ` 
तत्काररियवः षष्ठसप्राेकत्रिकोणभाः ॥ ३८ ५ 
हितसमरिपुसंज्ञा ये निसगो्िरुक्ता 
` हिततमहितसध्यस्तेषि वल्छारखेटाः । 
` र्ुसमसुहदाख्याः खतिकङे ्रेन्द्रा ` 
` अधिरिपुिपुमध्याः शचरुतधिन्तनीयाः ॥ ३९ ॥ ` 
तत्काल भ १२।४।२।१०।११।२ इन स्थानों मेः रहने बाले अह आपस 
म मित्र होते है । भौर ६।अ०८।१।६।५ इन स्थानों मे वेढा ` हआ अह. शुच 


होवा हे 1 जो भह स्वभाव से भित्र; सम अथवा शचरु हं वे ही यदि तत्काल 
मे मित्र होंतोक्रम से तत्काल मे अधिमित्रः मित्र ओर सम होते हे। 


अथोत्‌ स्वाभाविक भित्र मह तत्काल मेँ भी भित्र ्ो तो तत्काल में अधि- . 


मित्रः स्वाभाविक सम ग्रह यदि तत्कालमे भित्रहो तो मित्र एवं स्वाभोषिक 


शु मह यदि तत्काल भें मित्र दो तो. तात्कालिक. सम कष्य जावा 
है । एवं जो रह स्वमाव से श्रु सम या भित्र हवे ही. यदि तत्कालः 


मं शश्र हो जार्ये तो करम से उन्दँ अधिशत्रुः शत्रु ओर सम समस्एना 
चाहिय ॥ २८३६ ॥ 






अह | सुः [च 
तास्कालिक| जु. 

मित्र [च 
तारेकाछिक 


क द्शवर्गी-- ` 

खथ द राट्कसपाङ्ककष्टामास्वन्भूपर्त्रिंशदभराङ्गभागाः । 

दिग्बगाख्याः ्रोक्तरीस्या मरसाध्या होराविज्ेः स्फुटं सत्फला्थंम्‌७० 
लम, होरा दवष्काण, सप्रमांश, नवमांश, : दशमां. द्यादशांशः, षोड- 


शाशः तरिशांश, ओर पष्ट थ ये दशबगे कटे जाते ह । इनको आगे लिखी 
रीति से स्पष्ट करना चाहिये ॥ ४०॥ 


2 ५ ९ राशिस्वामी-. 
जुजास्फुनिन्जेन्दुष्यज्ञशक्ररेज्यसौरिणः । ` 
शनीज्यौ कमशोंशानां मेषादीनां च स्वामिनः ॥ ४ ११ 





इष जन्मपत्रदीपकः- 


मङ्गल, शक्र, बुध, चन्द्रमा, सूये, बुध, शुक्र, मङ्गलः शुर, शनि, शनि ` 
ओर गुरु ये भ्रह क्रम से मेषादि १२ राशियों के स्वामीहोते हं। ओर ^. 
मेषादि राशियां के अंशं के भी स्वामी होते ह ॥ ४१॥ 
होरे रबीन्द्रोरसमे समे स्तः शशि्येयोः । ह 
ेष्काणेशाः स्वपथ्वाङ्भेशाः स्थुः कमः स्फुटाः ॥ ४२॥ ` = 
विषम राशियों ( १।२।५।०।६।११ ) मे षदल १५ अंशा तक सूेकी 
फिर १५ अंश चन्द्रमा की एवं सम ( २।४।६।८।१०।१२ ) राशिर्यो मे पहल्ञ . 
१५ संश तकं चन्द्रमा की फिर १५ अंश सृय की होरा होती हं । | 
किसी भी.रारि में पहले द्रेष्काण ( १० धंश तक ) का स्वामी उसी 
का स्वामी दूसरे द्रेष्काण ( ११ अंश से २० अंश तक ) का स्वामी उससे ` 
पद्मेश ओर तीसर द्रेष्काण (२१ अश से ३० अंश तक) का स्वामी उस- 
से नवमेश होता हे ॥ ४२॥ 
सप्रमाश 
ल्रादिस्तमांरेशास्त्वोजे राशो यथाक्रमम्‌ । . 
` युग्मे लभे स्वरांशानामधिपाः सप्मादयः ॥ ४३ ॥ 


क 


विषय संख्याक ( १।३।५।७।६।११ ) राशियों मे उसी राशि से, सम 
संख्याक ( २।४।६।८।१०।१२ ) राशियों म उससे सप्तम राशि से सप्तमाश ~ 
को गणना होती ह ॥ ४३॥ 


नवमांश 
क दै, (० ४ 
मेषादिषु क्रमान्मेषनक्रतोलिङटीरवः । 
$ न क [९ ष, 
नवमांशा वुधेज्ञंया दाराक्चाद्वविशषारदः ॥ ४४ ॥ 
मेषादि राशियां मे क्रमसे मेष, मकर, तुला ओर ककं इन राशिर्यो से 
(३ अंश २० कला का) एक एक नवमांश दोता द णेखा होराशासख्र के जान- 
कारो ने का ह । म॑रा दूसरा पद्य- 
चरे स्वस्मास्स्थिरे स्वाङ्ाद्‌ न्द्रे तस्पञ्चमादितः। 
नवमांशाधिपतयो ज्ञेया जातकविद्धरैः ॥। इति ॥ ४४ ॥ 


दशमांश-दादशाश- 2 
लग्रादिदश्चमशिश्चास्त्वोजे युभे श्चभादिकाः । 9 


८  दादशंशाधिपतयस्तततद्राशिवश्चाजुगाः ॥ ४५ ॥ 
. विषमराशियों मं उसी राशि से ओर समराशियो मे उस नवमराश्ि 


नजकम , 


दिन्दीग्याख्योपेतः। ३ 


< 7 
>" से वशमाश की गणना होती हे । भत्येक राशि म उसी राशि से द्वादशांशं 


की गणना होती है ॥ ४५॥ 
राशिस्वामी-दोरा-देष्काण-सप्तमांश-नवमांश बोधक चक्र- 


(व 12111 
न [खड (चसह [छ मइ (पः तइ, | रदिस्ामी 


१५ खद 


०२००७ र 
मन्यन २ 
१ 

सभमनिनलम 
त. ब्‌. ङ. १२.५१२ 
वः 10 
०६००७०१ 


० ०मन नचा 
त. |च. (घ. (क. (ङ| मि(म.|सिः 
मन गनभुनष 


























कमे. 
॥ 
न 710 


दादश्षाश्च 


जन्मपंत्रदीपकः- 
दशमाशद्ादशाश चक्र- 





(८2 
र, 


दिन्दीव्याख्योपेतः . ४९ 
1 षोडशांश- 
मेषादिषु १ गणयेद्वुधः । 
५ काम्बेशाकोः सृपाशेश्चा ओजे युग्मे क्रमोतकरात्‌ ॥ ४६ ॥ 
~ मेषादि राशियों म मेषसे आरम्भ करके नवमांश की नई ( त 
क मेष में मेष से, इष मे सिंह से, भिथुन म धनु से फिर कक मेँ मेषसेः, सिह 
मे सिंहसे, कन्या मे यु से एवं आगे भी ) षोडशांश.की गणना होती है। 
( ओर विषमसंख्यक राशियां मँ क्रम से ब्रह्मा, गौरी, "महादेव ओर सूये 
# तथा सम राशियां मे उरकरम से उक्त देवता षोडशांश के स्वामी होते ई)।४६॥ 











षोडशांशचक्र- 
य ध ६, |मी. | नसा 
० .|ध. | १।५२।९६० 
बन्स ने 
भि. @. (भि... मि. 
सूय क. | मीक. च. |मी.|क. मीक. = मी, 
म. |सि.घ. मे. सिव मे, 





(रीं | ० णका [पि 


तु. ङ. मिद. ऋ. |भि.| १३1७१३० 

















॥ । “क. [ज. |मी.|क. ड्‌, (मीक. | १५५०० |. ष्रह्या 
; व मे. [सि घ. मे. (सि. १६।५२।३०| सूर्यं 
„ |क. ध जु. |क. |म. (घ, |क. | १८।४५।२ | महादेव 


+त. ऊ. |भि.तु. ङ. (मित. २०३७1३० 





| 











। सुः क. |, (स्‌ द, मी .क. |च, |मी.क, [व | २२३०० | दह्या 
चर सि. घ. मि. सि ध. (मे. (सिव. | २४।२९३ सूयं 
म. द. |क. म. छ. (क. म. (इ. (क. न. | २९८० महादेव 
्‌ ठ. ड. भि.8. @. भि.घ. ई. | २८०६० | जंक ` 


पे | कणर ण 0 ती [| (9 जय | प य (| छक, त आः 


° |° 





च. (सी.|क. |. (मी. ३०।०।० । ब्रह्मा 


१. प्राचीन अनेक भ्रन्धा मे गौरी के स्थान पर विष्णु का उलेख मिङता है । 


४२ जन्मपत्रदीपकः- 
विशांश- 
जयमजीवक्ञसिताः पञ्चेन्दरियवसुञनीद्दियांशानाम्‌ । ९. 
विषमेषु समर्षूक्रमेण ररिशांशपाः करष्याः ॥ ४७ ॥ 
विपम राशियों ( १।३।५।७।६।११ ) मे रमसे ५।५८७५ अंशो कः 
भोम, शनि, बहस्पतिः बुध ओर्‌ शयुक्र ये पाँच प्रह स्वामी होते दं । एवं सम 


राशियों ( २।४।६।८ १०।१२ ) में त्रिपरीत अथात्‌ ५।५।८।५।५ अथां के शुक्र 
बुधः ब्रहस्पति, शनेश्वर ओर मङ्घल य त्रिशांश स्बामी होते है ४७ ॥ 














| तिंशांशबोधकचक्र- 
मे° भि० सण तु° धण्ङु वृष केक ० कन्या० च्रु० मकण० मी० 
५ मङ्गल ण्‌ शुक्र 

् ज याः न जक वा का नकः का "१ जि ना = कि का = क ० 
५ दानश्वर्‌ ७ बुध 
८ चहस्पति ८ चदस्पति 

याक ४. सकक्‌ जयोक अ ज य सा 
७ ङ्ध "= रानश्चर 
५ शुक्र ण्‌ मङ्ग 


पडयंश- 
पष्टयशकानामधिपास्त्वयुम्मे धोरायाः सरदेवभागाः ¦ 
यदीन्दुरखादिद्धमाद्चभांशाः करमेण युग्मे त॒ यथा मिरोमात्‌॥\ ४८१ 
२३०।३० कलाका एक एक पष्ठ-यंश होता द । प्रत्येक राशिमे उसी राशि 
सं प्रारम्भ हाता दं. ओर उनके घारांशक इत्यादि क्रम सं विषम रारि्यों 
था इन्दुरेखादि उत्रम से सम गशियांमे स्वामी होतेरहै। जो चक्र से 
स्पष्र ह ॥ ४८॥ 
पारिजतादिसंज्ञा- 
एक्यं दवित्यादिविगाणां कमाज्जेयं विचक्षणैः । 
पारिजातयुत्तमं गोपुरं सिंहासनं तथा ॥ ४९ ॥ 
पारावतागक देवलोक च बद्मलोककम । 
एरावतं तु नवके वेशेषिकमतः परम्‌ ॥ ५० ॥ 


क १. न ~~ > रक ^ (+ 


3 


भ्र 


 हिन्दीन्याख्योपेतः ३ 


जो अह अपने दो वमे स्थित द्योतो पारिजातस्थ, ३ बग मे हो तो उत्त- 
मस्थ, चार बगं मं हो तो गोपुरस्थ, पाँच आत्मवर्गं दो तो सिहासनस्थः 
छं वगं में हो तो पारावतांशकस्थ, सात वरम मेहो तो देवलोकस्थ, आट वर्ग 
म होतो जद्मलोकस्य, नबवरग मे वैटा हय तो पेरावतांशकस्थ तथा दश॒ वग में 
ञ्यवस्थित हो तो वेशेषिकांशकस्थ कहा जाता है ।। ४६-५० ॥ 


विशोत्तरीया पच्चघा दशा- 
दशा चान्तदंश्षा चैव बिदश्चोपदज्ा तथा । 
प्राणाख्या च फरु तासां बदेच्छाख्राचुसारतः ॥ ५१ ॥ 


{ महादशा, २ अन्तर दशा, ३ विदशा ( प्रस्यन्तर दशा ), ४ उपदशा, 
( सृदंमदशां ) ओर ५ प्राणदशा ये ५ प्रकार की दशार्ये होती द । इनके 
फलो का शाख के अनुसार आदेश करे ॥ ५१ ॥ 


महदादशाज्ञान- 
सथुः त्तिकरादिनवकत्रिकमे रवीन्दु- 
् जीवयनिषि (९ च्छिसि ¢ 
भामाऽ्गुजीवशानेविच्छिखिभागवाणाम्‌ । 
पड्दिङ्नगेमविधु-भूप-नवेन्दु-रैल- 
भू-भूधरा नखमिताः कमतो दज्षाब्दाः ॥ ५२ ॥ 
कृत्तिका नक्षत्र से आरम्भ कर के नव नव नशत्र ३ आचृत्ति मे गिनने 


परे क्रम सं सूय, चन्द्रमा; मङ्गलः राहुः बृहस्पति, शनि, बुध, केतु ओर शुक्र 
इनकी दशा के ६।१०।७।१८।१६।१६।१७।५।२० बध होते हं ॥ ५२॥ 


विशोत्तरीया दशा- 
आद्रा पुप्य |आ्छे.| मघा | पू, फा 
त अनु° |उयेष्टा | मूल | षू, ष 
उ. षा | श्रवण |धनिष्ठा] रत ० ष्‌. भा.उ. भा | रेवती | अश्चि | भरणी 


प | चट (नि | इष 
(२ [५ [०८१९ |२[*[ = [ 
















«४ जन्मपत्रदीपकः 


(क ) दशासुक्तमोग्यानयन- 
भयातमानेन इता दशाब्दा 
भमोगमानेन हताः फर स्यात्‌ । 
समादिकं युक्तमनेन दीना 
दश्चाभितिमोग्यमितिः स्फुटा स्यात्‌ ॥ 
ततः प्रभृत्येव दश्चाफलानि 
परकरपनीयानि वधेगंहाणास्‌ ॥ ५२ ॥ 


दशा वष को पलात्मक भयात के गुणा करके पलात्मकभभोग से भाग 
देने पर लब्धि वषे होता है । फिर वषे शेष को १२ से गुणा कर के उसी 
मोग से माग देने पर लब्धि मास आता है । पुनः मास शेष को ३० से 
गुण के उसी हर से भाग देने पर भागफल गदिन आता है ! एवं दिन 
शेष को. ० से गुणा कर के उसी भाजक से भजन रूरने पर लब्धि गतघटी 
होती है भौर घटी शेष को ६० से गुण के उसी भजक से भाग देने 
पर लब्धि पला होती है । एवं ५ स्थानों तक लब्धि ज्ेकर आगे प्रयो- 
जनाभावब से शेष को परित्याग कर देना चाहिये । अत एष किसी ने 
लिखा भी है- 


शेषादकंगुणा मासाः शेषलिशदूगुणा दिवा । 
शेषात्षष्टिगुणा नाज्यः शेषात्षष्टिगुणाः पलाः ॥ इति । 
इस भांति जन्मकालीन दशा का सौरात्मक शुक्त वषे, मास, दिन, दी, 
पल होता हे । इस को दशा वषे मे घटा देने से शेष दशा फा भोग्य बषौदि 
हो जाता हे। यदीं से दशा की प्रवृत्ति होती है ।। ५३ ॥ 
( ख ) दशा का मोग्यानयन- 
मयातघव्यूनधभोगमानं 
2 = 0 अ, 0 9 क 
` स्वैः स्वेदशाब्देगुणितं विभक्तम्‌ ! 
मभोगमानेन फर भवेद्- 
तदेव भोग्याः शरदो दशायाः ॥ ५४ ॥ 
भयात को भभोग मे घटा कर जो शेष बचे उसको पलात्म क वना कै 


दशा वषे से गुणा कर के पलात्मक भभोग से आग देने पर लब्धि दशा का 
भोग्य वषोदिक हो जाता हे ॥ ५४ ॥ 
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७०० 
३८३८ 
६२२ 
६० 
३४३४ > ३७९२० ` 
2३०३४ 
३५८० 
२३४३४ 
१४६ = दोषं 


अधांर्पे स्याजं' दस नियम के 








अनुसार दोष १४६ को छोड दिया तो 


रुञ्धि १णार।२७२२।११ 
खुक्तवर्षादि इआ । 


द्त्ा का 


द्च्ा का भोग्यवर्घानयन- 
पटात्मक भभोग ६७९ 
इानिद्दावषं == १९ 
६११३. 
तः 
१०३०२ वपांदिदद्ाभो ग्य 

२५९९ कार हो गया 
= १२ 
३७३४ ).३११८८ 
४०९०६ 
२८२ 
2३० 

३४३४ ) ८७५८ ` 

६८६८ 
१५९२ 
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६४३७ ) ९जयरट ` 
६८६८ 
२४८७० 
२४०३८ 
२८०२ 





४० 
३७३७ ) ३१६८१२० 
१३७३९ 
2०७६० 
२७७७२ 
३२८८ = दोष 


जधौधिक ने के कारण ८ की 
जगह शेष & कल्पना कर छ्य तो 


वर्बादिक दशा का ३1९२ार७श४९ 
मस्य कार हआ । 


इस प्रकार दशाके सुक ओर भोग्य दोनो का साथ खाय गणित करने से कमी 
“ अशुद्धि नहीं दो सकती । 


‰&€ जन्मपत्रदीपकः- 


महादशा लिखने का कम- 


जः | | | द |च क 


३ ९८७ । ७। २० द ¶० वषं 

९ © ० ० ० | 9 मान्ल 

२ 9.| ® © . © दिनि 
२७ ७ © ० ० © घरी 
:2.1 ० © 9 ० ० पड 


२०११२०१५९०३१२०्‌ संवत्‌ 
€ 


१३ < ८ ८ | राशि 
२० | २३ | 
५८ | २५ 

० | ९ । 


२२ |. २३ अदा 
२५ | २९ कला 
६ | विकला 
( ग ) स्पष्टचन्द्रमा ही पर से दशाका भुक्त मोग्यानयन- 
स्फुटेन्दोः करां विभक्तं खसेभैः ८०० 
फलं भानि दास्लादिकानि स्युरेवम्‌ । 
दशाद्दहेतं लेपकं खाञ्ननागे ८०० 
हेत स्यात्समा्य दक्लाथक्तमानम्र्‌ ॥ ५५ ॥ 
ततस्तद्विशोध्य दशावषमध्ये- 
ऽविशिष्टं भवेद्धोग्यमानं दशायाः । 
फलं पूवेवत्तस्य करप्यं सुसद्धि- 
मेहद्धिस्तथा काधिकायां वसद्धिः ॥ ५६ ॥ 
राश्यादि स्पष्ट चन्द्रमा की कला बना ॐ ८०० का भाग देने पर लब्धि 


गत नक्षत्रकी सख्या होती हे । अब्‌ वतमान नक्षत्रे अनुसार जो दशाबषं 
आवे उससे शेष कला को गुणा करके ८०० का भाग देने पर लव्ध बषौदि 


दशा का भुक्तमान होता ह 1 उसको दशा वष म घटा देने से शेष शाका 
भोग्यवषोदि होता है ॥ ५५-५६॥ 
( घ ) भरकारान्तर से- 


भागपूः सी व्याहतः खान्धि ४० हृत्तत्फलं यातन्व्रसंख्या भवेत्‌ । 

शेषकं स्वदशाब्देगुणं भाजितं सल्यवेदे ४० द॑शाुक्तमानं भवेत्‌ ॥ 
श पूवेवद्धोग्यमानं $ € $ 3 (| 

तत्परं पूवेवद्भोग्यमानं तथा कल्पनीयं फलं जातकैः सदा ॥५७॥ 



















# 


1 


 दिन्दीव्याख्योपेतः ७ 


_ अंशािक स्पष्ट चन्द्रमा को देसे गुणा करके ४० का भागदेने.पर 
ल्व नक्षत्र क। सख्या होती ह । शेप अंशादि को दृशाधपे से गणा करके 
४०काभाग देने सं लति दशा का सुक्तवपोदि होता द। उसके वाट्‌ 
पूबविधि से भोग्य की कल्पनां करे ।॥ ५७ ॥ 

( ङ ) अशादि नश्वर शेप पर से दशा का मोग्यानयन- 
भागादिकं वा किर यड्शेषं 
@ च्रे, 0 © 9 (= 
्रिच्ैदज्ाब्देशेणितं विभक्तम्‌ । 
शन्याव्धि ४० भिस्तरखटुं भोग्यमानं 
विना प्रयासेन मवदश्षायाः ॥ ५८ ॥ 
अंशादि नक्षत्र शेप (१) (भोग्य) को च्रिगुणित दशावषं से गुणा करके 
४० कामाग देने से लब्धि दशा का भोग्यवपोदि होता ड ॥ ५४८ ॥ 
(२) अन्तरदशासाधन का सुलमभ्रकांर 
दश्ञादशाघातभवस्य योङ्क 
च क ख (= 
आद्यः स धीरं खिगुणो विधेयः । 
ताबन्मिताः स्युदिवसाथ मासाः 
शेषाङ्कतुल्याः सुधियाञ्वगम्याः ॥ ५९ 1 
जिस भह की महादशा में अन्तर दशा निकालनी हो उन दोनों अर के 
महादशा वर्षा का परस्पर गुणा करने से जो अङ्क ( संख्या ) हो उसके 
आयङ्क को ३ से गुणा कर देने पर दिन हो जाता ह। ओर शेषाङ्क के 
समान मास होता है ( मास संख्या १२ से अधिकहोतो १२ काभागदेकरर 
वषं बना लेना चाहिये ) 1 ४६॥ | 
उद्वाहरण- 
बुध की महादक्षा में इनि का अन्तर खानादडैतो बुध के ददावपं १७ से 


` शानि के दश्ावपं १९ को .गुणा किया तो १७ >६ १९३२२ हु इन मं जाद्यङ्क ३ 


कोद सेगुणाक्ियातो ९ दिन हृषु । भौर शेष ३२ मास बचे । अर्थात्‌ घुध-की 
महादश्चा मं चनि का अन्तर २ वपं ८ मास ९ दिन का इभा । एवं सर्वत्र शन्तर- 
दशा का साधन बड़ी सुगमता से हो जाता हे! 

१. स्पष्ट चन्द्रकला मेँ ८०० से भाग देने पर जो रुव्थि सात्र चह गत नक्षत्र की सस्या 
होती है ओर शेष वतंमान नक्षवर की भुक्त कल होती हे । भुक्तकला को ८०० मेँ घया ॐ ६८ 
कामाग देने से नक्षत्र का भोगांश (अंश येप ) दोत्ता हे । 


' 


णद जन्मपत्रदीपकः- 








सूयं कीः महादशा में अन्तदंशा। | चन्द्रमा की महादशा मेँ अन्तदंशा । 











मंगल की महादशा मे अन्तदंशा । 


ब. (र, य. (सू. 8. ७ 
०।१।०।१। ० ० |4 ०।०।०{२ 
'४|०|।११|१।११।४।२।४।७|।०।८ ४ |० | ०|०|१०|६|० 


. रा. [चर. |श. 






















इदस्पतिकी महादशामें अन्तदेशा। | शनि की मदादशा मं अन्तर्दशा । 






1 ः (® (यस. भगः | ड. भ. [स्‌ः |च म धु. | वेश 
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२२० | २ |० | १ | ° | २ | २।१।३।० 
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|| बुध की महादशा मे अन्तदंशा । |. केतु की महादशा मे अन्वदृशा 1 
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२9 ०।१।०।२।२ ०।०।१।०|०।.०|१ 
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` कर की महादशा में अन्तदेशा । 


. (म. रा. शा. इ. . ध. | दशे 


३ १।१।३।२।३।२|१ ° | वपं 
४|०|८|२|०|८]२ |१०|२|२ | मास 


‡ 
०,०।०] ०9०91००9 ०| 9.9 
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दिन्दीव्याख्योपेवः ६ 
बुध की महादशा में सर्वो की अन्तदृंशा । 


५ २०११ 





4 अन्तरादिसाधन का दूसरा परकार- 

स; स्वदशाब्दशुणित दश्षादिवषादिकं विंशतियुक्शतेन १२० । 

भज खन्ध हि निजान्तरान्तदेज्ञादिमानं कथितं यनीन्द्रः ॥ ६० ॥ 
जस प्रह को दशा, अन्तरदशाः, प्रत्यन्तरदशा आदि में अन्तरदशा 

भृत्यन्तरदशा, सूददसदशा आदि का साधन करना हो, उस अह के दशावरं 


स अन्य यह कं दशावष, अन्तरदशा मास, प्रत्यन्तरदशा दिन इत्यादि को 
शुणा करके १२० का भाग देने से अन्तरदशा, प्रस्यन्तरदशा यादि का 
वषं, सास; दिनादिक होता हे । ६० ॥ 


अवरोहक्रम से धरुवकवश अन्तरादि का साधन ८ अन्थान्तर से }- ` 
रामेहेतााकसुखग्रहाणां दशाब्दकास्ते दिवसा भवन्ति । 
दथारसम्राना खट पषठमागः शक्रस्य युक्तिः सकटग्रेषु ॥६१॥ 
द्शश्वरीदनदाना शुक्रथुक्तिभ्रच्छनेः। 
सव हीना दश्षानाथदिनेधागोः स्मृता हि सा ॥ ६२॥ 
रहता चेव सा ज्ञेया चन्द्रजस्य त॒ तैर्दिनैः। 
एव हीना च सा ज्ञेया दश्चानाथदिनेयरोः ॥ ६३ ॥ 
अगास्चभाग रविथक्तिमाहुः शक्रस्य चां हिमगोभेवेत्सा । 
युता दशानाथदिनं रवेस्तु थुक्तिमेवेचेव कुजस्य केतोः ॥ 


एवं समस्तग्रहथेक्तयस्तु कायां दिनेशादिखगेधराणाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सृयाद्क ग्रह कं दशावषं को ३ से गुणाकर देने से ध्रवक हो जाता हे । 


भर्थेक अ्रह के दशावपे के छठे माग के बराब्र शुक्र की ` अन्तरदशा होती 
ड । शक्र को अन्तरदशामें भुबक घटानेसे शनि का अन्तर, शनिके अन्तर 


‡ 


` अ शुबक घटानं से राहुका अन्तर, राह के अन्तर मे भ्रवक घटाने से चुघ 


५० | जन्मपत्रदीपकः- 


का अन्तर, धके अन्तर मे भरुयक्र घटाने से बृद्दस्पति का अन्तः दाता दे । 
राहु की अन्तर्दशा की तिहाद के तुल्य सूययका अन्तरः शक्रान्त्र कं अधे 
के बराबर चन्द्रमा का अन्तर ओर सुरथं के अन्तर भं धुबक् जोड़ देने से 
मक्गल ओर केतु का अन्तर होता हे । ६१-६४ ॥ 

आरोदक्रमसे अन्तरादिका साधन-- , १ 
निध तिभिः ख़ खगस्य दशाश्रमाणं स्पष्टं भवेद्धवकसज्ञकमन्तराधम्‌ । 


दिग्भी रसै युणितं कमशो भवेतां स्पष्टेऽन्तरे हिमरूचो दिवसेश्वरस्य६५ 


७ © = प $ क ण ध्रव वः 
, इय युताकन्द्रयुराः प्रसाण तता भवयुध्रुचकरस्य यामातू । 
. © कि ॐ ख कि क 
बुधा्णुसोप्याऽऽस्फुजितां क्रमेणान्तराब्दमानानि परिस्फुटानि ॥६६॥ 
्यान्तरे तद्भूवकस्य योगाद्धौमस्य केतो परिस्फुटत्वम्‌ । 
` ज्ञेयं वुधेः सद्धिषणाधनाञ्येः सज्ञ्यौतिपालोडनसुप्रवीणैः ॥ ६७ ॥ 
जिसकी महादशा में प्रहोक्रा अन्तर साधन करता हो उसके दशाभर्ष 
को ३ से गुणा करनेसे उसका ध्रुवक हो जाता दै । उस ध्रुवक को क्रमसे १० 
ओर & से गुणन कले से चन्द्रमा ओर सूयंका अन्तर्‌ हयता है । इन दोनों 
(सूयं ओर चन्द्रमा) के अन्तरदशाओं के योगके .बराबर बरहस्पतिका अन्त्र 
होता हे । ब्रहस्पति के अन्तर मे बार २ धव्रक् जोड़ने से क्रमसे बुध, राहुः 
शनि ओर शुक्र का अन्तर हो जाता दै । सूयं के अन्तर में धुवरांक जोड 
देने से मङ्गल ओर केतु का अन्तर होता हैः ॥ ६५-६७ ॥ 
र उदाहरण-- 
चुध की महादृज्ञा में ९ रहो का अन्तर लानाहितो बुध ॐ दश्ावर्पको से 
गुणा कर दिया तो १७ > ३=५१ दिन अर्थात `१ महीना २१ दिन बुधका श्रुवक 
इभा । इस ( १।२१) को क्रमसे १० भौर द्से गुण दिया जाय तो १७ महिना 
(१ वपं ५ मास) चन्द्रमा का भौर १० महीना ६ दिन मूर काअन्तर इभा । दनो 
को जोड़ दिया तो २ वर्प ३ महीना ६ द्विन ब्रहस्पति का अन्तर इभा । इसमे धरुत्रक 
. १।२१ जोड़ दिया तो २ वपं ४ महीना २७ दिन बुध का अन्तर हुआ, इसमें ध्रवक 
१।२१ जोड़ दिया तो २ वपं ९ महीना १८ दिन राहु का अन्तर इभा । पिर इससे 
अवक ५।२१ जोढ्‌ दिया तो २ वषं ८ मात ९ दिन दानि का अन्तर हआ । फिर इसतें 
३।२१ शुवक जोक्‌ दिया तो ९ वपं १० महीना शक्र का अन्तर ह । पुनः सूयं के 
द ° म०६दि०) मेभुवक १।२१ जोद़ दिया तो ११ महीना २७ दिन केतु 
र अ का अन्तर इभा । इन अन्तरो को यथास्थान रख दिया तो पूर्य सिस 
चक्र क तुर्य बुधम ९ मरह के जन्तर हो गये । ( ४९ प्रष्ठ देखिये ) 
+ प्र्यन्तर का धुवकन्ञान-- 
7 धर जद छ, (ष $ 

महाद्ञ्चाधाश्ररवपघातः संवद्‌ ८० भक्ता दवस्रादफः स्यात । 


/ 


ज 


॥। 


सोदाहरणखटिष्पणहिन्दी टीका सर्दितः । ५९ 


धुषो चु भत्न्तरके भसाध्यं पूषंभकारेण दश्चाममाणम्‌ ।। ९८ ॥ 


दोनों रदो के सदादशा वर्षो को आपस मेँ गुणन कर के ४० का. 
भाग देने से लब्धि दिनादि भत्यन्वर साधन करने के लिये धरवक होता हे। . 
इस ध्रवक पर से पूवं विधि के अनुसार प्रत्यन्तश्दशा का साधन करना 
चाहिये ।। ६८ ॥ 
उदाष्टरण- ` 
हुध षी मष्टादशा में शनि छी अन्तर दशा म सव अहौ का प्रत्वन्तर साधन्‌ करना 
तो शुध लौर शनि के दशावर्षो का गुणा कर के ४० का माग दियासो 
-*०>< १९०८ दिन 9 घटी ३० पठ तुव हु । इस पर खे पूर्व॑वव्‌ प्रत्यन्तर श्प 
खन जायगी । 
सूच्मादि क्र धुबनयन- 
महाशादर्नायानां दशाब्दा गुणिता मिथः । 
खनागैः खदपैंक्ता सुक्मे पराणे परिस्फुटी ॥ ६8 ॥ 
भ्रुवौ भवेतां 'घव्यादि-पलायो सुधिया ततः । 
भसाध्यं पू्ंषतसर्व भरत्यन्तरदशादिकमू ॥ ७० ॥ 


दृशा, अन्तरदशा, भत्यन्तर दशाके स्वामियां के महादशावर्षा का आपस 

म गणा कर के ८० का भाग देने से उपदशा ( सूदमदशा ) आनयन के 

लिये घर्यादिक धुबक होता है । ओर वरा, अन्तरदशा, भ्रत्यन्तरद रा छोर 

सूच्सदशा के स्वाभियां के दशावर्षो का परस्पर गुणन्‌ कर के १६० का भाग 

देने से भराणद्शा का ध्रुवक दोता दै । उसके बाद पूेरीति. (६५-६७्ोको) 

के अनुसार सुदमदशा चीर प्राणद शा का साधन करना चाये ॥६९-७०॥ 
उदाहरण 

बुध की मादा मं शनि की अन्तरदशा में गुर की परत्यन्तर दसा म सव ग्रां 

की सुदमदश्ा का ज्ञान करना हे तो चुघ की महावा का वं १७, दानि की महा 

दशा का वषं ९ जौर शुर की मदादक्षा का वं १६ हे। इनका भापक् म गुणन 

फ निकाक ॐ ८० का माग दिया तो शुर की  प्रस्यन्तर श्ण में सय रह! कं 


सृदमदशषा साधन के लिये. घटथादि भ्रुवक = यः 


 =६७घ०् दपर 
८८१ द्वि° ४ घर ३६ पण हुजा 
इस पर से पूवं विधि के अनुसार भरस्येक ग्रहां की सुदम दशा का जान 
करना चाहिये । 


एवं भाण दक्चानयनाथं श्चुवक का भी जान होता हे । 





महादशा भे चन्द्रमा के न्तर 
मँ सनो छा भत्यन्तर्‌ । 
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की महादशा भे चद्रमा के | चन्द्र की सशदशा में भौम के अन्तर 
छन्तर में ्रहो का भत्यन्तर मेँ मरह का भत्यन्त्र 
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चन्द्रकी मदादशामिं शनिके चरन्तर | चन्द्र की महादशा भे बुव के न्तर 
भे मे प्रदो का प्रत्यन्तर 


ग्रहो का प्रत्यन्तर 
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. गाह 
महादशा मँ राहु के अन्तर | राहु मँ गरु के अन्तरम 
साह वाका हु ह 6 गुद 
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गुरुमदादशा भ शनि के अन्तर 
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वुधमहादशा भ शनि के अन्तिर मे रहो के प्रत्यन्तर 





















 सोदादरणसरिष्पणदिन्दी टीका सदितः। ५६ 
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केतु महादशा मँ केतु के अन्तर । केतु महादशा मेँ शक्र के अन्तर 
ग्रहां के भत्यन्तर्‌. अर्हो के भरत्यन्तर 


के. शु. सू च॑. मं रा.| वृ. श बु ध. मं. रा ब । शच. वु । के“ धु दये 
० | ५ © | @ "© । © | © © |9 [-० २० | १ ०।२ १ | २।१।० | © | माघ 
| ८ [२४ ७ २१ ८२२ "3 %०|२१| ५२४] ३.।२६| ६२९२४ ३। दिनि 
३४।२०|।२१।१५।२३४| २ [२६१६।४६।१३] | ०| ० [२० ० | ०।२० ११०1२ घटी 
३००19 | © ३०। ०| ० ३०२.०३० -2. | © 1.9 ० | ० | ©| ० । ® | © | ० | पल्ल 























केतु मटादशामे पै के अन्तरे |: : केत महादशा भें षवन्द्र के अन्तर 
अ हो क यन्तर `“ |” ~ स्रं क ्रतयन्वर 
चरचर बश. बके. श. ध | चै. मरा च. खा स्श्रु] दशे 


०|०|० ०| ० |० | ० © ० | ० 4 ©| १ ११ ०० मास 
६ ।१०|७|१५१६|१९।१७। ७|२१।१।१५१२।१|२५| ३ [२९१२ १ दिन 
१८।२०(२१|।५४।४८।४७[५१।२१| ० | ३|३०|५|३०। ०।१५४५।१५। ० |३०।४५| घटी 

















महादशा मँ भौम के अन्तर्‌ महादशा भं राह के अन्तर 
क के महदा क रुनतर 
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केतु महादशा मेँ गुरु के अन्तर | केतु महादशा म शनि के अन्तर 
° हों क भ्यन्तर उ ` रह क भल्म्वर ` ` 









यडा चुम चा मरा घु रा बुक. सू च| म । र ३. दशेश 
१।१।१।०|१|० १ २।१।०।२।}१।१।०।१।१। ० | मास 
४ (१३।१७।१९|२६।१६।२८|१९|२०। २| ३२६२३ १।११| ३ ।२३।२६।२३। ३ | दिन 
 |१५१२।३६।१६| ०।४८| ° [२६।२४४८|१०३१।१६९ ११ ५ १९ घटी 
४०| 9 श = | ० © =| ० |° © १०।३०।२ ० © |° ३०० | 9 २३० प्रत्त 


मँ बुधके छन्तर मँ ग्रहो के भत्यन्तर 
जारा 
मास. | 
दिन. 
चटी ॥. 
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९० जन्मत्रवीपकः-- 









शक्र मष्टादशा से सूयं के अन्तर 
मं रहो के प्रव्यन्तर 


शक्र महादशा मेँ शक्र के अन्तर 








म अद्य के भ्रत्यन्तर 
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शक्र महादशा भ भौस के अन्तर 


शक्र मदादशा भँ चन्दर के अन्तर 
| नँ रहौ फे प्रत्यन्तर 


मँ ग्रहों के भरत्यन्तर 
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शक्र महादशा मै राहु के अन्तर | शक्र महद्र २९ 5 अन्तर 








अर्हो के प्रत्यन्तर मँ अहां के पररयन्तर 
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भ्रत्यन्तर यर प्रह क भरवन्तर 
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श॒क्र महादशा भे केतु के अन्तर मेँ भ कै भत्यन्तर 
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= ` ` बोरा 
सोदादरणसदिप्पणहिन्दी टीका सहितः । ६१ 


 नियुव योगिनी दशानयन्‌- 
जन्पम्‌ त्रियुतं तष्टमषएठमिः गेपतो दशा। 
भङ्लादया अन्ददद्धया सङ्टऽ्ष्यौ समा मता !\ ७१ ॥ 
आसामीशाः क्रमाचन्द्रभान्वीज्यङ्जचन्द्रनाः । 
व विद्या दौरिकोत्तमेः !1 ७२ ॥ 
जन्म नक्तृत्र की संख्या देने सेशे 
आदि ८ दशयं होती हें । ओौर 8 स वः 


बुधः _ शनिः श्मौर राहु-केतु स्वामी ते दं । के लिये चक्र 
द श 


योगिनीदशा ज्ञान- 


० | ° | ° धि. | मरणी (त्तिकारिदिणी | रग, 
~ दरौ | पुन. | पुष्य (आरले। मघा |प. फ, | उफ" || दस्त 
चित्रा | स्वाती | विशा | श्रलु |¶्ये्ट | मूल | पर षा |. 
भवण शत्त । पूमा | उभा | रेवती | ० | ° 













क 1 क यकं 


दशेशः ` | चन्दर | सूय | यु | मौम शनि | शुक |रा. के, 
वषं १ द द 1 श्‌ ६ ७ - 


दशा (मञ्नला पिद्रला | धान्या भ्रामरी | मद्रिका उश्का | सिद्धा | सरष्टा 
के 













| योगिन्यन्तरदशा ज्ञान- 
दका दश्षाहता कार्या शिवनेत्र विभाजिता । 
लब्धं मासादि जञेयं योगिन्यामन्तरं स्फ्‌ट्‌ ॥ ७३ ॥ 
महादशा षं को अन्तरदभेश के वषे से गुणाकरके ६ का भाग देने से 
लब्धि मासादिक अन्तरद शा(१ होती दे ॥ ७३ ॥ 
सा महादशा ञं सष्टाकी तीष निकलिनी ह तो सिद्धा के वषे ७ को 
सद्वा के वर्धं ८ से गुणा करके ३, से भाग दिया तो ७०८८ = १८ मास २० दिन 
( अर्थात्‌ ९, वपं ६ महीना २० ) सिद्धा सद्धटा का अन्तर ( थवा सङ्खया म 
सिद्धा का अन्तर ) हुवा । 
१ मङ्गला मे यन्तर-- _ २ पिङ्गला मं अन्तर 





च छ 
२६ 


१०।२०] ° १०, १० † दिन 


१. योगिनी दश! के युक्त भोर भोग्य वर्षादि को मी ५३-५४ शोषो के अनुसार हयी रुष्ट 
कर छेना चाद्ये 1 


१०।१।२।४। भाष 
१०| २० ।१०|२०। ० | दिन्‌ 





होरालम्रानयन 

वि्नेष्टनाज्यः पए्चाप्रो भ शेषं च पलीढृतष्‌ । 

दशचप्म्॑ञास्ते योज्या रवौ होरोदयं मेद्‌ ॥ 

विषमेऽङके रवौ योज्यं सपेऽ्रे ल्रभादिषु ॥ ७४ ॥ 
` श्ट टी पलो २ से गुणा करके ५ शरा आग देने से लग्वि राशि 
होती है । शेष कां पल बना के १० से भाग देने पर लब्धि धंश होते है । 
यदि जन्मलग्न विषमसंख्यक हो तो राश्यादि सूये भँ एवं यदि जन्मलग्न खभ 
संख्य दो तो शश्यादि जन्मलग्न मेँ पूवं लब्धि को जोद् देने से स्पष्ट 
शेरा लब्र होती है ॥ ७४ ॥ 


इराक १३।५५ को २ वे गुणा किया सो (१३।५५) > २=२७।५० गुणन ङङ 
इला ) इख २७५० मे ५ का भागण्दिया तो छम्धि ५ राशि इई । शेष २।५० का 
पल वना १७० सँ १० का भाग दिया तो ब्ध १७ अंश इंए । इसं रुन्ध रालादि 
णा१७ को जन्म करन हुन) विषम संख्यक ने के कारण स्पष्ट सथं ११।२०। 
५८० मं जोड दिवा स्पष्ट होरा खगन ५।७।५८।० इहे 1 


सोय 
#व्सीर कामत है कि सव॑दा खयं टी में जोड़ना चाहिये परन्तु जनां हनि के कारण 
यष्ट मत हेव ६। 


सोदाहरणसटिप्पणदिन्दी टीका सद्ितः। दद 


ज्ञेभिनि के अनुसार चायुदांय साधन 
लम्नश्षरन्धपत्योश्च लनेन्दरोलंग्नहोगयोः | 
सत्राण्येवं भयुज्ञोयात्संबादादायुषां त्रये ॥ ७५ ॥ 
लग्ने वा मदने चन्द्रे चिन्तयेर्लग्नचन्द्रतः । 
न्यथा शनिचन्द्राभ्यां चिन्तनीयं षिचक्षणेः ॥ ६ ॥ 

(१) लग्नेश श्रौर अष्टमेश से (२) लग्न श्रौर चन्द्रमा से मौर (3) लग्न 
तथा दोरालम्र से वदयमाण प्रकार से रायु का साधन्‌ करना चाहिये । 
दवितीय प्रकार से यदि चन्द्रमा या लप्न सप्तम में बदा हो तो लञ्नचन्द्रमा 
प्र से अन्यथा ( लग्न या.सघ्तम म न पड़ा हो तो ) शनि-चन्द्रमा पर 
यु साघन करना चादिये 1 ७४-७६॥ . 

आयुदांय ज्ञान का भ्रकार-- 


चरे चरस्थिरदनदाः स्थिरे दन्द्रचरस्यिराः । 

द स्थिरोभयचरो दीषंमण्याल्पकायुषः ॥। ७७ ॥ 
जिन दो अहो के द्यरा आयु देखना हे । उन भँ यदि एक चरराशि में 
दूखरा ष्वर, स्थिर या दिस्वभाव सै हो तो क्रम से दीषे, मभ्य ओर अल्पः ` 

ज्ञानना । यदि एक स्थिर सें दूसरा क्रम से दिस्वमाब? चर भौर ` 
ह्वर अं हो तो दीधे, मध्य श्र चलप आयु सममना । एवं यदि पक हि- 
स्वभाव मँ दूसरा क्रम से स्थिर, दिस्वमाव तया चरः मेदोतो दीषे,मभ्व ` 
छीर अल्प आयु चा योग होता हे । स्पष्टता के देतु नीचे का चक्र 


दीषायु ` मध्यायु 
चरे लग्नेशः १ चरे लग्नेशः १ 
भ स्थिरेष्टटमेशः ८ दविस्वभावेऽश्मेशः ८ 
| स्थिरे लग्नेशः 9 स्थिरे लग्नेशः १ 
चरे अष्टमेशः ८ स्थिरे अ्र्टमेशः ८ 
दविस्वभावे लग्नेशः १ दविस्वमावे लग्नेशः १ | 
द्विस्रमवे अष्टमेशः ८ |. न्वरे श्र्मेशः ८ 
९ श्चायु स्पष्ट करने का भ्रकार-- 
रसाङ€ दगंजाभ्ेन्दुभिः १०८ शन्यमास १२० 
विषा दीषमायुः कलो सम्पदिष्टम्‌ । 


चतुस्षष्टि६७बाहद्रय र शोति८ ° 
तं मध्यमायुखेणां बत्सरेः स्यात्‌ ॥ ७८ ॥ 
























६४ जन्सपत्रदीपकः~~ 


तथा द्वित्रिर रषद्वहि ३६त्यान्धि४० वर्षे 
भवेदरपमायुनराणां युगान्ते ॥ ७६ ॥ 


उपयुक्त तीनों रीतियों में से तीनों भरकारो से भिन्न २ आय अवि तो 
लग्न होरालग्न पर से चाई हुदै रायु समाना । ६६९, १८८) १२० वषं 
० वष तंक 


की दीर्घायु, ९४, ७२, ८० वे तक्‌ मध्यायु एवं १२ 8 ४० वप्‌ 
श्राय योग कहा जाता है । इन मे ३२ २६ ४० वपे के खण्ड हेते द । 

यदि तीनों प्रकार से दीधांयु दो तो १२० वषै, दो प्रकार से दीर्घायु दो 
ता १०८ बै, एक रकार से दीर्घायु दो तो ६६ वपे आयु जानना । प्छ तीनों 
भकासे से श्रल्पायु योग हो तो ३२ वपं दो रकार से अल्पायु हो तो ३६ चे; 
एक ही प्रकार से अल्पायु योग चावे तो ४० वषं आयु खणड सममना 1 
लग्नेश-्यटमेश के सम्बन्ध से मण्यमायु हो तो ८० वप, लञ्म-चन्द्रसा या 
शनि--चन्द्रमा के सम्बन्ध से मध्यायु्ोग आता दो तो ७२ वपे श्रौर लग्न 
होरालग्न द्वारा मध्यायुयोग निश्चित हआ हो तो ६४ यपे आयु जानना 
( शर्या उक्त खण्डां को रहण करके आयु स्पष्ट करना ) चादिये । 

उपयुक्त विधि से चायुदांय विधायक ग्रहों का निश्चय हो जाने पर यदि 
एक हौ प्रकार से साधन करना हो तो दोनों योग कारक ग्रहों के शादि .. 
का योग करके २से भाग देने पर जो लञ्घ हो उसको छअंशादि जानना । 
एवं यदि दो प्रकार से ायर्दाय निशित हा हो तो चारो योग कर्तां के 
छंशादि का योग॒ करके ४ काभाग देकर लब्धि द्यंशादि चना तेना । एवं 
यदि तीनों प्रकार से आयु का निश्चय किया.गया हो तो छो योगकर्ता्ों 
क यंशादि का योग करके & का माग देना जो लब्धि आवे उस को चायु 
दय साधन के योग्य शादि जाने । | 

उसके बाद इन ल्य अंशादिकों को योगप्राप्त ३२) ३६ या &० खण्डो 
से यणा करके ३० का माग देना तो लन्घ वर्षादि होगा इन लब्ध यषा- 
दिको फो को अल्पायु हो तो अल्पायु के प्राप्रखण्ड मं, मध्यायु साधन्‌ करना | 
हो तो मध्याथु के भप्रलर्ड म चर दीर्घायु लाना हो तो दीर्घायु के प्रात | 
खण्ड भ घटा देने से स्पष्ट धायुरदाय का मान हता हे । + 


© 


किसी र.आचायै ने ३२१ ६४ अर ६६ रूप अल्पायु, मध्यायु छरीर 
दीर्घायु का खर्ड कल्पना करके श्रायुदाय साधन करना लिखा द- ५. 


दात्रिशसू्वमल्पायुमंभ्यमायुस्ततो मवेत्‌ । 
चतुष्बष्टवा पुरस्तात्तु ततो दी षंश्दाहतम्‌ ॥ 
पूणमादौ हानिरन्तेऽनुपातो मध्यतो मवेत्‌ । ~ 
राशिद्वयस्य योगाद्ध वर्पाणां स्प्टमुच्यते ॥ 


ञ्मत एव दा््रिशद्रूप खण्डा पर से अयु साधन करने के लिये नीचे 
सारणी दी जाती हे ॥ ऽ८-७६ ॥ | 
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+ | 

, योगकारक बृहस्यति लग्न वा सप्तम मं पड़ा हो अथवा. केवज्ञ , । 

- हो खे ही युक्त वा दष्ट हो तो कदयागद्धि ती दै । | 
न्यं प्रकार से चायु धिचार-- 


पिठलाभरोगेशम्राणिनि कण्टकादिस्थे स्वतशवं त्रिधा 1 

लद्र विषमसंख्यक हो तो क्रम से जो अष्टमेश ओर दितीयेश दो 

जो बलवान्‌ हो बह मरह यदि लम्रसे कन्दर [ १।४।०।१० । भं हो तो दीषो|: 
पणफर [ २।५०११ ] में हो तो मध्यायु जीर आपोछ्िम [ ३।६।६।१२]१; 
हो वो अल्पायु जानना । यदि लप्र समसंख्यक हो तो उत्करम से जो चष्टे: 
दमौर द्वितीयेश [अर्थात्‌ षष्ठेश अर दवादशेष ] हों उन दोनों मे जभ्र 


बती हो बह यदि केन्द्र भ हो लो दीर्घायु, पणफर भँ. हो तो मभ्ययु च] 


छपोड्धिम भँ हो तो अल्पायु समना । 

रग्यादिक मरो म ज सबसे अधिक अंशावाला हो उसको श्रातमकारद : 
छते ह । आत्मकारक से भी इसी भकार विचार करना चाहिये अथौ! : 
ञ्ात्मकारक भ्रह यदि विषम राशिमें स्थित दो तो अष्टमेश भौर दितीयेश : 


षे 


अ, यदि समसंख्या की राशि मे पड़ा हो तो घ्रा जौर द्वादश श जोश ्‌ 


बली हो बह्‌.यदि कारक से केन मे होतो दीधाथुः पणफर में 
ए क छ | 
परन्तु लग्न विषम खंख्यक हो श्मौर्‌ कारक तृतीय म हो तो केन्द्र: 
रहने पर हीनाय पणफर में मध्यायु श्रौर आपोक्लिम भादी नन्‌ : 
तथा लग्न समंख्याक ओर कारक एकादश में हो तो भी पूवेवत्‌ [ केन्द्र र | 
हीनायु, पणफर मेँ मध्यायु ओर आपोक्लिम मेँ दीर्घायु ] जानना। । 
इन दोनों योगों म अष्टमेश-दितीयेश श्रथत्रा षष्ठेश-दवादशेष य : 
` कारककेसायबेटाहो वा स्वयं कारकू हो-जाय तो मध्यमायु दी जानना। | ; 









ग्न्थसमाप्रिकाल- ¢ 
दिमकरखगखेटेला१६९१मिते विक्रमब्दे ` ; 
शिवतम इषमासे स्वच्छपन्ते बलक्ते। ` 


.-शशिततुजलुषो बारे तिथौ सूय्नो- 





 , रगमदपि सुपति जन्पपत्रभ्रदीपः ॥ ८० ॥ ॥ 


= श्रीविक्तम सं° १६९१ श्ाधिनशुक्ल विजया १० बुधवार को यदं 

„ पत्रदीपकं समाप्त हु ॥.८०॥ 

इत्याजमगदमण्डलान्तगैतन्रह्यपुराभिजनसरयूपारीणेपरिडितश्रीधमे- 

द्च्तष्विवेदितनुजन्मना ज्यौतिषाचायेश्रीषिन्ध्येश्वरीभ्रसादद्धिवे- 
दिना षिरचितो जन्मपत्रदीपकः समाप्तः । 

एतत्युदीपपरिदीपनतोऽपि नष्टोऽश्वानान्धकारनिचयो शुधहद्तर्चेत्‌ 

न स्मासदेनक्गिरणोधमसुप्रकाशाद्‌ धूकाक्तिदोष शव मे किल कोस्ति दोषः ॥ 

. गुर्ः-शरणम्‌ । 


` अदकः--षिद्याविलास प्रस, बनारस-१ 
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